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इस ग्रंथके प्रकाश करनेका हेतु यह है क्रि जगतकी हिन्दी 
भा ज्ञाता विद्वन्मंडडीको इस बातका निश्रय कराया ज्ञावे कि 
प्राचीन जेनधर्म ओर बोद्ध धर्ममें किस तरहसे साम्यता है। उभय 
दरशनोंके माननीय अन्थोके आधारसे दोनोंकी समता प्रदर्शित क़रनेका 
काम ग्रंथंके वाक्‍्योंको दे कर किया गया है । 
यह भी उचित समझा गया कि इस ग्न्थको अधिकतर भेटमें 
देकर प्रचार किया जावे जिससे शीघ्र ही इस तत्वका प्रकाश हो जावे 
कि जैन ओर बोद्ध तल्लज्ञान एक है। सागरमें जब मैंने सन्‌ १९३२ 
"में वर्षाकाल व्यतीत किया था तब ही यह ग्रंथ वहां छिखा गया था। 
. वहां दिहली निवासी धर्मात्मा छाला मिट्नलाल लालचंदजी 
अग्रवाल दिगम्बर जेनका फर्म है। यह भारतके प्रसिद्ध बीड़ीके . 
व्यापारी हैं | आपसे इस अन्थके प्रकाशनके लिये कहा गया। आपने 
सहषे ग्रन्थके मुद्रणका व प्रकाश होनेका खचे देना स्वीकार किया। 
इस उदारताके लिये वे धन्यवादके पात्र हैं। जो कोई इस ग्रंथको खरी- 
दना चाहें उनके लिये इस पुस्तकका दाम बहुत अल्प सिर्फ बारह 
आना रक्‍खा गया है। पुस्तक विक्रीसे जो दाम आवेगा वह पुस्तक 
. दान खाते ही जमा किया जायगा जिससे और भी पृस्तकोंका दान 
किया जा सके । यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है, हरएक तल्वखोजीको 
पढ़कर लाभ उठाना चाहिये । 
अगास ! ब्रह्मचारी सीतलूप्रसाद, व्यवस्थापक 


जी २३०९६ ४ आत्मधम सम्मेलन, चदावाड़ी-सूरत । 


संक्षिप्त परिचय- 


& 





इस पुस्तकको अपने ज्ञान दानसे प्रकाश कराने वाले वयोवृद्ध 
छाला रामजीदासजी जैनी हैं। जिनकी आयु ७७ वर्षकी है। आपका 


चित्र इस पुस्तकके साथ है । शहर दिहली सदर बाजारमें लाला 
रामजीदास एंड कम्पनीका प्रसिद्ध फर्म है। आपको जेन धमंसे व 


उद्योग व व्यापारसे बहुत प्रेम है। आपने अयने गाढ़ परिश्रमसे 
स्वदेशी उद्योगकी आशातीत उन्नति करके यह दिखला दिया है 
जेन समाज पश्चिमीय व्यापारियोंसे किसी तरह पीछे नहीं है। 

. सन्‌ १९२१ दिसम्बरमें जब देहलीमें इन्डियन नेशनल « 
कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था उस समय लाढा साहबके दिदमें 
स्वदेश प्रेम ऐसा जागृत हुआ कि आपने सोचा कि कोई ऐसी स्वदेशी 
चीज तय्यार की जावे जिससे विदेशमें भारतका पेसा जाना बन्द हो 

ओर भारतीय भाई व बहिनोंको आजीविकाका साधन मिले । 
.... वर्तमान जगतकी वायुके अनुसार भारतमें भी सिगरेट पीनेका 
बहुत रिवाज्ञ होगया था। विदेशोसे छाखों रुपयोंकी सिगरेट भारतमें 
आती ओर भारतका पेसा विदेशमें जाता था व भारतीय कंगाल होते 
थे। तब आपने यही निश्चय किया कि स्वदेशी बीड़ी तेयार कराके विक्रय 
- की जावे। पहले झापने कुछ मध्यप्रांतके बीड़ी बनानेवालोंकी एजंसी 
ली ओर बीड़ीका प्रचार पंजाब व युक्तप्रांतमें करना प्रारम्भ किया । 
परन्तु कतिपय भारतीयोंके भीतर कुछ ऐसी कमजोरी है कि पहले 
तो वे माल अच्छा देते हैं फिर खराब देने लगते हैं, इस दोषके 
कारण इनको व्यापारमें सफलता नहीं हुईं । तब आपने विश्वार किया 


क्‍ (8४). क्‍ 
कि ख्॒यं कारखाने खोडकर ठीक माल तैयार करना चाहिये ओर 
सचाईके साथ विक्रय करना चाहिये तब ही सफलता होगी | सत्यसे 

ही,विश्वास जमता है ओर विश्वाससे ही व्यापार चमकता है। 
तब प्रवीण छाछा रामजीदासने अपने उत्साही सुपृत्र मिट्ठ नलालजी 

. ओर लाछचंदजीको मध्यप्रांतमें भेजा कि वे वहां कारखाने खोलकर 
अपनी देखभारुमें अच्छा माल तैयार करावें। धर्मात्मा और उद्योगी 
भाइयोंने पिताकी आज्ञानु तर कारखाने खोले और अपनी बीड़ीक। नाम 
' पानका इक्का रखा। इस नामकी बीडीको पबलिकने बहुत ही पसन्द 
किया ओर इसका ग्रचार इतना बढ़ा कि इस फर्मकी तरफसे आज- 
“कल सागर, दमोह, कटनी, खुरई, गढ़ा कोटा आदिमें बहुतसे कार- 
खाने खुले हुये हैं जिनमें हजारों गरीब भाई बहन बीडी बनाकर 
अपना उदर पोषण करते हैं | सचाई व सफाईसे व्यापार क़रनेके 
कारण इनको व्यापारमें बहुत छाम हुआ । धर्म प्रेम होनेके कारण 
होंने अपने धनको उपयोगी ज्ञान दान आदियमें खरचना अपना 
कर्तव्य समझा । आप जैन समाजकी तन, मन, धनसे अच्छी: सेवा 
. करते हैं, देहलीका हीराछाक जैन हाईस्कूल व अन्य संस्थाओंको 
आवश्यक अच्छी मदद देते हैं तथा सागर व दमोहकी जैन 
संस्थाओंको भी अच्छी सहायता देते रहते हैं । झ्ापके उद्योगसे 
छाखों रुपया विदेश जाना बंद हो गया व भारतीयोंको छाम हुआ। 





.. आपका परिचय बताता है कि जैन व्यापारियोंको स्वदेशी मालकी 


.. उन्नतिमें उद्योगशील होना चाहिये। आपने जो उचित दान इस 
| *्छ पुस्तक प्रकाशनके लिये दिया है उसके लिये हम कृतश्न हैं । 
द “प्रकाशक | 
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इस पुस्तकको मैंने उस समय भी देखा था जब श्री० जैनघर्म 


...._ भूषण बह्चारी शीतल्प्रसादजीने उसे मेरे पास छपनेके लिये छोड़ , 


कह ढ - धार्मिक तत्वोंको अथंका अनर्थ करके दिखलाया, जैनोंको नास्ति 
.. बोडोंको क्षणिक,. निर्वाणकों अभाव कह दिया, खेद है कि वह 







दी थी; ओर अब फिर छपी हुईं यह पुस्तक मैंने आद्योपांत पही | 
इसके पढनेसे यह विचार जो चिरकाल्से मेरे मनमें स्था 
... प्रारहा था दृढ़ होगया। ब्रह्मचारीजीने वीसियों बौद्ध और जैन अन्थोंके 
. “वाक्योंकों उद्धृत करके, ओर उनपर तुलनात्मक इृष्टिसि सूक्ष्म विचार 
करके यह सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों धर्मौमें ऐसा अन्तर तथा 
विरोध नहीं है जेसा सामान्यतया समझा जाता है।. |. ५ 
ध एक समय था जब कि दविद्वानोंने भिन्नर घम्मामें पारस्परिक 
.. विरोधको बढानेका प्रयत्न किया, धार्मिक अन्थोंको नष्ट किया, _ 











.. भावना आजकल भी कुछ संकुचित हृदय विद्वानोंमें चली आरही है 


.... हरे । रंगूनमें बोद मंदिरोंका निरीक्षण किया | वहां और 
.. पुस्तकों ओर उनके अंग्रेजी अनुवादोंको पढ़ा, और इस प्रकार खोज, 





रा .. इस पुस्तकमें बह्मचारीजीने यह सिद्ध कर 





.... जो सांप्रदायिक विरोधको बढाना हो अपना धर्म समझते हैं । किंतु 





त्रह्मचारीजी सीलोनके विद्यालंकार काछिज केलेनियामें एक मास व ः 
















तात्तिक चर्चा की | पाली 


. अध्ययन और अनुभव करके उन्होंने यह पुस्तक तय्पार की । 
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वुद्धने २९ सालकी उमरमें घर छोड़ा | पहले दिगम्बर जैन मुनिका 
चारित्र अहण किया और दुधेर तपश्चरण किया, फिर उन्होंने ऐसे 
चारित्रंको अनावश्यक या दुस्साध्य समझकर वस्र सहित साधुचर्या 


चलाई । जेसी कि खेतांबर जैन साधुओंकी प्रवृत्ति है|. तात्त्विक 


विचार करनेपर यह झलकता है कि जीव तत्वके ध्रव रूप 
अस्तित्वमें और शाइवत मोक्षकी प्राप्तिमें बोद्ध ओर जेनागम्में विरोध 
नहीं है । बोद्ध साहित्यमें निर्वाणणो “ नाश ” बा “ अमाव ” 
रूप नहीं कहा है, बल्कि ज्ञानमय, नित्य, अमर, तृप्णा रहित 
विशुद्ध, केवल, अमूर्तीक, जन्मरहित जीव अवस्था रूप कहा है। बोद्ध 


गथोंमें यह तो स्पष्ट देखनेमें नहीं आया कि मुक्तात्मा पुरुषाकार 


ध्यानमय सिद्धक्षेत्रमें छोकके शिखरपर अनंतकालके लिये विराजित 
है। किन्तु तात्विक पिद्धांत तो आत्माकां स्वरूप है.न कि उसका 
आकार वा स्थिति स्थान। मोक्ष मागे ओर कम विपाक, कर्म सिद्धांत 
अहिंसा धमके विवेचनमें तात्विक अंतर विशेष नहीं है। केवल 
क भेद है। बोद्ध वाक्‍्योंमें दिखलाया है कि स्थावर व त्सकी 





वा | जाए जन कट | | । का 





की मम अ> शक मर बन कक 

पाली भाषाका कुछ बोद्ध साहित्य देखनेसे तथा पाली भाषाकेः 

 बोड् ग्रेथोंके इंग्रेजीमें उल्था पढ़नेसे व खतंत्र लिखित इंग्रेजी में बोद्धः 
पस्तकॉको देखनेसे मुझे यह प्रतीत हुआ कि प्राचीन बौद्ध मतके तिद्धांत' 

: जन सिद्धांससे बहुत मिल रहे हैं। बोद्ध विद्वान साधु्ोसे वार्ताछाप' 
कपनेके निमित्त में सीछोन गया औरे वहां विद्यांकार काछेज केडेनि-- 
यामें एक मास ता० १४ मईते ता० १३ जून सन १९३२ तक ठहर 
तथा कई स्थानोंमें घृमकर वहांका अनुभत्र प्राप्त किया। बहुतसा विषय , 
श्रीयुत बौद्ध साथु आनन्द कौसल्यथापन ओर बुद्धचर्याके कर्ता श्रीयुत' 
राहुल सांकत्यायनसे मिलकर प्राप्त किया | मेरे मनमें उत्कंठा हुईं कि में 
जैन ततज्ञान व बौद्धतत्इज्ञानको प्रत्येकके ग्रंथोंके वाक्य देकर मुकाबला' 

.... करकेदिखलऊँ। जिससे पाठकोंको दोनोंकी साम्पताका पता चछे | जहां- 

तक मैंने बौद्धोंके निर्वाण और निर्वागके मार्मका अनुभव करके विचार 

किया है तो उसका बिलकुछ मिडान जैनियोंके निर्वाण औरे निरवाणके: 
मार्गसे होजाता है। इस पुस्तकको मछे प्रकार पढ़नेसे यह बात पाठझंको 
जात होजायगी। पाठक देखेंगे कि गोतमबुद्धने गृह त्याग करनेपर कुछ: 

. कालतक दिगम्बर जैन मुनिका बाहरी चारित्र पाला था, फ़िर अपना: 

मध्यप्र मांगे प्रगट किया | सवस्न साधुका मार्ग चलछाया-सिद्धांत एकः 

ही रक्खा। बौद्धका जो कुछ प्राचीन साहित्य प्रथम झताब्दीका लिखा' 
पाली भाषाका-मिलता है, उसमें चारित्र सम्बन्धी वर्णन विशेष है 
जिन बातेंमें अनुमान प्रमाणकी आवश्यक्ता होती है व न्‍्यायशाख्रकी 
शरण लेनी पड़ती है, उन बातोंको गौतम बुद्धने पूछनेवालोको व्या- 

ख्यान करनेसे निषेध कर दिया जैसे आत्मा क्‍या है, निर्वाण क्या है, . 



























हु 


'मरणके पं छे क्‍या होता है। इन बातोंका वणन दूसरे ढंगसे किया है 

जससे किसीसे वादविवाद तो हो नहीं ओर समझनेवाले खये समझ 
जजाबें ओर निर्वाणके लिये उद्योग कर सके | हमें तो ऐसा अनुमान 
'हु।ता है कि ऊँसे जेनेंमें एक सिद्धांत मानते हुए भी दिगम्बर व शवेतास्बर 
दो भेद पड़ गए हैं, उसो तरह श्री महावीर स्वामीके समयमें ही वस्त्र 
सहत साघुचर्या स्थापित करनेसे बौद्ध संच जन संघसे प्रथक्‌ होगया। 
“ओर जप्ता पाली साहित्यसे प्रगट है, गोतमबुद्ध व महावीरस्वामीमें पर- 
'स्पर अन्मेल दिखलानेवाले बहुतसे सूत्र हैँ परन्तु इन सूत्रोर्मे जेसा 
'अनमेल दिखाया गया है वह जैन साहित्यकों देखनेसे अनमेल नहीं 
'डहरता है कितु मेल होजाता है। हम नीचे उन सूत्रोंके कुछ नाम देते 
जिनमें श्री भगवान महावीरका कथन निग्गेथ नात्तपुत्तके नामसे 
कहा गया है । प्रथम शताब्दीमें जत्र बोद्ध साहित्य लिखा गया तब 
जन ओर बोद्धमें केसा परस्पर ईर्षा भाव या द्वंप था इसका यह 
नमूना है-- 

बुद्धचर्यमेंसे-सूत्रोंके नाम नीचे प्रकार हैं-- 

. (१) १० ९१-( जटिल ) सुत्त (सं० नि० ३-१-१) राजा 
'प्रसेनजित कोशछ भगवानसे बोले-: हे गोतम! वह जो श्रमण ब्राह्मण 
“संघके अधिपति, गणाघिपति, गणके आचाये, ज्ञाता, यशस्वी, तीर्थड्टूर 
बहुत जनोंद्वारा साधु-सम्म्त हैं जसे निगठनाटपुत्त (निंग्रथ ज्ञातपुत्र)। 

(२) ए० ११०-असिबंधक पुत्त-सुत्त-( अ० नि० अ० क॒० 
२-४-५ ) तथा ( सं० नि० ४०-१-९ ) कट 

एक समय कोसलमें चारिका करते हुए बड़े भारी मिक्षुसंघके साथ 
भगवान जहां नाछिनदा है वहां पहुंचे....उस समय बड़ी भारी निगंठो 
( जैन साधुओं )की प१रिषद्‌के साथ निगेठ नाटपुत्त (महावीर) नालंदा 
हीमें वास कप्ते थे । 
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(३) पृ० १४८ सीहसुत्त (अ०नि० ८, १, २, २)-- 

“एक समय भगवान वेशा्ीमें थे....उस समय निगंठों ( जनों ) 
का श्रावक सिंह सेनापति उस समामें बठा था....तब सिंह सेनापति- 
जंहां निगठ नाथपुत्त थे वहां गया | " 

घिंह | तुम्दारा कुछ दीघकाल्से निर्मेठाकि छिये प्याउकी तग्ह 
रहा है| उनके जानेपर पिड न देना ऐसा मत समझता | 

(४) ए० २२८ चूलदुःख खन्य छुत्त (म०नि० १: २: ४) 

“एक समय में राजगृहके गृद्धकूट पर्वेतपर विहार करता था 


उस समय बहुतसे निगठ ( जेन साधु ) ऋषिगिरिकी काल शिलापर 


खड़े रहनेका व्रत ले तीव्र वेदना झेल रहे थे | ट् 
निगठो ! तुम क्यों चेदना झेल रहे हो ! तन्र उन निगंठोंने कहा-- 


 & निंगठ नातपुत्त (जैन तीर्थंकर महावीर ) सर्वेज्ञ, सर्वदर्शी, आप 


अखिल ज्ञान द्नको जानते हैं | चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा. 


निरंतर (उनको) ज्ञान दशन उपस्थित रहता है । 


(५) पृ० २६९*-प्हासुकुछु शाये-सुच्-( म०नि० २: ३:७) 

“राजगृहमें वर्षावासके लिये आए हैं। निर्गंठ नाथ-पुत्त |? 

(६) ४० २८० चूत सुकुलदायि छुच-म० नि० २-३-९) 

कोन हैं-सर्वज्ञ, सवेदर्शी, निखिलज्ञानसम्पन्न होनेका दावा कर्ते 
हैं। मते-निर्गठनाथपुत्त । 

(७) ४० ३४१ दंबदहसुत्त (म० नि० ३: १: १ ) 

उन निगंठोंने मुझे कहा “ निगंठनातपुत्त सर्वज्ञ सर्वदर्शी 
ज्ञानदशनको जानते हैं | ?”? द 

(८) पृ० ४४९-उपालिसुत्त-( म० नि० २: २: ६ ) क्‍ 

उस समय निगंठ नातपुत्त निगंठों (जन साधुओं ) की बड़ी परि- 


.. चदके साथ नाछूदामें विहार करते थे। 


० 


डपालीसे भगवान बुद्ध कहते हैं-““दीधकाल्से तुम्हारा कुछ 
निगंठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है। उनके जानेपर पिंड नहीं देना 
चाहिये यह मत समझना ।?? “भगवान तो मुझे निगंठोंको भी दान 
करनेको कहते हैं |? '“दीघंतपस्ी निगंठ जहां निगंठ नाथपुत्त थे 
वहां गया। 
(९) ए० ४५६ अभयराजकुमार सुत्त (म० नि० ५: १: ८). 
अभयराजकुमार जहां निगंठ नातपुत्त थे वहां गया। 
(१०) पृ० ४५९ सामजढफरुंसुत्त (दी० नि० १: १: २) 
. .किसीने कहा-“ निभथ नात पुत्त ? 
.._ (११) ४० ४८(-सामगामझुत्त (ब० नि० ३: १: ७) 
>( विक्रम पूृवे० ४२८ )-एक समय भगवान शाक्यदेशमें साम- 
गाममें विहार करते थे। उस सयय लिगठनाथ-पुत्त ( जैन तीर्थंकर 
महावीर ) अभी अभी पावासे निर्वाण हुये । 
नोट-इस समय गौतमबुद्धक़ी आयु (५०९५जन्मबुद्ध-8 २८)-७७. 
वर्षफी थी, उनकी प्रूण आयु ८० वर्षकी थी। 
(६२) प० ६२०-महापरिनिव्वाणपुत्त (दी० नि० २:३:१ ६). 
: प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थंकर निगगंठ नातपुत्त ” 
(१३) मज्यिपनिकाय चूल सारोपम सुत्त (३०) 
“ये इमे भो गोतम समण ब्राह्मणासंधिनो गणाचरिया ज्ञता यस- 
-..स्सिनो तित्थकरा साधुसम्मता बहुजनस्स सेय्यचिदं-निगगंठों नाथपुत्तो । 
... ($8) दौधेनिकाय 6० २९ पत्तादिक सुत्तंत-- क्‍ 
....._ “एक समय भगवा सक्केसु विहरति-तेब खोपन समयेन निगंठों 
. नाथपुत्तों पावायं अघुना काडकतो होति (श्रीमहावीरका निर्वाण हुआ)... 
... (१५) मज्म्िमनिकाय महासबचिकसुत्त (१६)... 
.. सच्चिकनिग्गंथपुत्तो महावन उपसंकामि। 
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“ निगंथ नाथपुत्ते वादेन ? |... 
इन उल्लेखोंसे यह भी पता चलता है कि गोतमबुद्धके समयर्मे 
निंश्रथ मतके अनुयायी दीधकाछसे प्रचलित थे तथा महावीर खामीको 
तीथंकर व सवज्ञ लोक कहते थे । जैसे आजकल जहां दिगम्बर हैं. 
वहां श्वेताम्बर जन हैं वेसे उस प्राचीनकालमें जैन बोद्धका साथर 
प्रचार था। बुद्धचर्या पृ० ६७७ से प्रगट होता है कि राजा अशो- 
कके पुत्र महेन्द्र सीलोनमें बुद्ध निर्वाणके २३६ वें वर्ष विक्रम 
पूरे १९० में गएथे। विदित होता है कि या तो वहां पहलेसे 
निम्रन्थ मत ( जन मत था ) या महेन्द्रके साथ साथ जैन मत प्रचा- 
रक भी वहां गए होंगे, क्‍योंकि बोद्ध ग्रन्थ महावंशसे पता चलता है 
कि अनुराधापुरमें निग्रेथ साधु थे व निग्रेथ छोग थे। बौद्घानुयायी प्रुक 
राजाने उनसे रुष्ट हो उनको हटाकर उनके देवस्थानके स्थानपर अपना 
विहार बनवाया | पालीके वाक्य नीचे प्रकार हैं-- 
महावश अध्याय ३३- 
चासितो व सदा आसी एकवीसति राजसु । 
ते दिखान पछायंतं निगंठो गिरिनामको ॥ २॥ 
पलढायति महाकाल सीहलोति भुस रवि । 
ते सुतान महाराजा सिद्ध मम मनोरथे ॥ 
विहारं एत्था कारेस्स इचेवे चितई तदा। 
पाठिक दमिलं हत्त्वा सय॑ रज अकारई॥ 
. ततो नग्गंंठाराम ते विद्ध सेत्वा महीपति: | . 
विहार कारई तस्स द्वादस्सपरिवेणिकं ॥ 
भावाथ-इकवीसव राजकुमार सीलोनके अनुराधापुरमें राज्य 


. करते थे। गिरि नामके किसी निग्रेथने भागते हुए देखकर जोरसे कहा. 
कि महाकाल सिंहछ भागे जारहे हैं। यह सुनकर महाराजा सिहकने 


















६ 


ऐसा मनमें विचार कर लिया कि यदि मेरा मनोर्थ छिद्ध होगया 


(में जीत गया) तो यहीं विहार बनवाऊँगा | दाठिकदमिल्कों मारकर 
स्वयं राज्य करने छगा तब उसने निम्रथोंका स्थान विध्वेश करके 
'बारह प्रवीणका विहार बनवाया | 


नोट-यह बात सन्‌ ई०से दूसरी शताब्दी पूर्वकी कही जाती है। 
सीलोनमें किसी समय जैन थे यह बात ऊपरके कथनसे अवश्य 

सिद्ध होती है तथा यह भी सिद्ध होता है कि परस्पर प्रेम न था।, 
इस पुस्तकको पढ़नेसे पाठकोंको विदित होगा कि जिस सिंद्वां- 
तका पालीकी पुरानी पुस्तकोंमें कथन है उनका विस्तारसे वर्णन जैन 
साहित्यमें पाया जाता है| यदि जैन साहित्य पढ़ा जाबे तो बोद्ध 

_सूहित्यका विशेष महत्व झलक जाता है। | 
आजकल प्रचलित बौद्धसे प्राचीन बोद्धमें कुछ भिन्नता थी ऐसा 


आधुनिक विद्वान मानते भी हैं । नीचे उनके कुछ वाक्य हैं- 
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. भावाथ-पाछी सूत्रोंने प्राचीतसे प्राचीन बोद्धोंके विश्वासको 


बतनेकी अवश्य रक्षा की है । भारतके प्राचीव बौद्धोंकी मूल शिक्षाएं-. 


क्य। थीं जिनकी खये गोतमबुद्धने सिखाया था, इनमें हैं-पहले पहल 


हम दीपवंशमें यह प्रसिद्ध छेख पाते हैं कि बोदोंझा साहित्य पुस्तक 


रूपा सीलोनके भीतर प्रथम शताब्दी ईसासे पवे छिखा गया था | 
यह तपवश चोथी शताब्दीके अनुमांनका ग्रन्थ माना जासक्ता है ।. 
इन गली पिठकों ( पिठारों ) का बोद्धधम साधारण प्रचलित बौद्भु 
धर्से मात्र बिलकुछ मिन्न ही नहीं है किन्तु उससे विरुद्ध है। 

. गतमबुद्धके खात्त वाक्योंक्रा कोई लेख सुरक्षित नहीं रखा 
जसका | यह बिलकुछ साफ है कि जो भाषण गोतमबुद्धके मुखसे 
हिलाए गए हैं ओर प्रथम पुरुषमें मानों वे कह ही रहे हैं ऐसे दिखाए 
ए हैं वे मात्र बहुत कुछ संक्षेपमें उन बातोंको कहते हैं जो उन 
 अवसरोंपर कही गंई थों 
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; नके राजा वत्तेगामिनिके नीचे हुआ | इस सीलोनमें ज्ये सिद्धान्त" | 
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राजा अशोकशके पुत्र महिन्द्र द्वरागा छाया गया था | इससे सिद्ध है कि 
द बुद्दके नित्राणके ४०० बर्ष पैछे पाली सिद्धान्त लिखा गया । श्स 
पुल्तकमें बुद्धकी असली मूठ शिक्षाएं हैं। 


_ नोद-इसीसे प्रगठ है कि वर्तमानका बोद्द पुराने बौद्धते कुछ... 
अंतर जरूर रखता है । द 
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भावाव-कर्यकि बुद्धके प्रभणिक उपदेश जिनको बुद्धका उप- 
देश कहां जाता है लिखे नहीं गए थे परन्तु हरएक स्कूछ उसे कंठ 
कर लेता था। इसीसे पीछे अतर दिखाई पड़ने लगा | सीछोनकी 
पांली कथाओंका मिशन पोराणिक व जैन कथाओंसे होता है। सर 
“विलियम जोन्सने इतिहासके सम्बंधर्में खोज करके कहा कि पुरानोंका 
चन्द्रगुप्त वही है जो शवों और जष्टिनका संद्रोकोटस है | इस महारा- 
जाने सेल्युकस नेकेसियासे संधि करली थी। चन्द्रगुप्तके दरबारमें 
मेगस्थनीज एछची होकर कई वर्ष हा ।. हा ः 














. इस बातमें सब सहमत हैं कि प्राचीन शिक्षा अवश्य उससे 
 अुछ मित्र है जो प्राचीन ग्रन्थ व उनकी टीकाएं बताती हैं | अब हमें 
यह देखना है कि जब जैन व बोद्द सिद्धांत एक है मात्र बाहरी साधु 
चारित्रका अन्तर है कि निग्नेन्थ जैन साधु नग्न रहते थे जब कि 
बौद्ध साधुओंने वस्त्र स्वीकार किया था तब गोतम बुद्धने धर त्याग- 
नेपर जो दिगम्बर जैन मुनिकी चर्या पाली थी उस समय श्री महावीर- 
तीथड्डूरका उपदेश प्रारम्भ हुआ था या नहीं। यदि प्रारम्भ नहीं हुआ 
था तो यह मानना पड़ेगा कि महावीरखामीके उपदेशके पहले मैन 
धर्मका उपदेश प्रचलित था । बुद्धचर्या प्र० ४८! सामगाम मुक्त 
म० नि० ३-१-४ से प्रगट है कि जब गौतम बुद्ध ७७ वर्षके थे तब 
महावीर स्व्रामीका निर्वाण ७२ वर्षमें हुआ था । जैन शात्रोमें प्रद्रषट 
है कि महावीर खामीने ४५ वर्षकी आायुत्तक अपना उपदेश नहीं 
दिया था । अंतिम ३० वर्ष उपदेश दिया अर्थात्‌ जब गौतमबुद्ध ४७ 
वर्षेके थे तब महावीर स्वामीफ़ा उपदेश प्रारम्भ हुआ। गौतमबुद्धने | 
२९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा तथा ६ वर्ष पीछे अर्थात्‌ २९ वर्षकी. || क्‍ 
आयुर्म अपनी शिक्षा प्रारम्म की | इससे प्रगट होता है कि महावीर ह ! " 
स्वामीका उपदेश गौतमबुद्धके उपदेशके १२ वर्ष पीछे प्रारम्भ हुआ। || क्‍ 
तब २९ और ३६ व्षके बीचमें जो दिगम्बर जैन मुनियोका व्यवहार. 
थां वह महावीर स्वामीसे पहलेंसे ही किसीकें द्वारा प्रचकछित था। 
नोमी शताब्दीके जैनाचार्य देवसतेनजी दरीनसारमें लिखते हैं कि गौतम- ५” । क्‍ 
बुद्ध जेनियोंके २३ वें तीथेकर श्री पार्श्चनाथके सम्प्रदायंमें आए हा .ः द 
श्री पिहिताश्रव मुनिके शिष्य हुए थे | इससे यह मी सिद्ध होता है कि । । क्‍ 
रे वें तीथकर श्री पाव्वताथ महावीर स्वामीके निर्वाणके २९० वर्षः 
निरवोण जांचुकें थे अर्थात्‌ महावीर स्वामीके जन्‍्मेंसे १७८ पूर्व 
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पाश्वनाथ स्वामीका नाम किसी अन्य इतिहासमें व शिलालेख 

न मिलनेसे भले ही उनको ऐतिहासिक पुरुष न माना हो परन्तु यह तो 

सिद्ध है कि महावीरखामी तथा गोनम्बुद्धके पहले जेनधम था, या यों- 

कहिये कि प्राचोन बोद्ध धर्म था । 

हमारी रायमें जन व बोद्धमें कुछ भी अन्तर नहीं है। चाहे 

बौद्ध धर्म प्राचीन कहें या जैनधर्म प्र॑चीन कहें एक ही बात है। गौतम 
बुद्धने मात्र साधुकी चर्या सुगम की | सिद्धांत वही रक्‍्खा जैसा इस: 

पुस्तकके पढ़नेसे पाठकोंक्रो ज्ञात होगा। गोतम बुद्धकी शिक्षाके पहले 


जेनमत था इसके उछेख हम नीचे देते हैं- 
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ए70.-7260४-7४ एफशं। ज९/€ 8ए77050फा88 07 ग्रगंटश्त 
१59 77 वंग्रतां॥, 970 पो९ए एशा2 700 एच्त१7/805 


भावाथ-प्राचीन काहमें भारतमें जैन सूफी या नग्न साधु थे। 
परन्तु वे बोद्द न थे ( भर्थात्‌ वच्ध सहित नथे)। द 


वैपरथंशाए पाता 2४ १6८र्गं०९त छए 888४४88९४ ४0. ७ पद्त 
(9. 877). 
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भावाथ-प्राचीन भारतमें तत्वज्ञान मानवको सुखक्ारी काम 
देता हुआ जैन सूफी नामके भारतीयोंमें बहुत दीर्घकाल्से फैला था। 

बिक 0 ९5 
श्रमण जिनको शेवोंने जमन व परकीरपसने समण एक भिन्न धमके- 
साधु हैं जो शायद जैनधर्मके या अन्य किसीके होसकते हैं| 


जब सिकन्दर तक्षिलामें गया था तो उसने भारतीय जैन सूफि- 
योंको (जन साधुओंको ) देखा था। उनकी सहनशीलताको उसमेँ 
मान्य किया था और उनमेंसे एकको छेजानेकी इच्छा प्रगट की थो। 
इन साथुओंमें जो सबसे वृद्ध थे जिनके साथ दूसरे रहते थे वे इन्द- 
नियस थे। उन्होंने स्वये जाना खीकार न किया और न दूसरोंको' 
जानेकी आज्ञा दी । तब सिकन्दरने उनमेंसे एक कालानस साधुको: 
जानेको राजी कर लिया | 


शुकरातने कहा है कि आत्मा वतमानमें उसी तरह शरीरमें 

केंद है जैसे कैदखानेमें | यह पेथोगोरतका सिद्धांत था जिसका तत्व- 
ज्ञान अपने आश्चर्यकारी भेदोंके साथ भारेतीय तत्वज्ञानसे इतना 
_ अधिक मिलता है जिससे यह खयाल किया जाता है कि वह मारतसे 
लिया गया था ! यह भी बात प्रसिद्ध है कि पंथोगोरसने मारतकीः 
मुलाकात ली थी | द 


- $लंध्य०6 ० ९०एएछा7४९ उशांहं०त5 99 (४शं०7 ठ्लाशता है, 9. हे, 
ऊ07008 #, २ 28, &, #, 7९, 3, 5, ७, 8, 7. ०६०. (78097) 


नामकी पुस्तकर्मे यह दिखलाया है कि जैन ओर क्षाचीन बौद्ध... 
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“शक ही मत है तथा यह घम भारतमें व भारतके बाहर दीवकालछसे फेडा 
हुआ था । तथा इसहीका प्रमात्र ईसाई धर्म, यहूदी घमपर पड़ा है । 


॥7070. 24/6 7४--॥6 5&6602॥0%7 ० 9656 3॥070 5६४ 8६ 
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स्व, [द्ां 0 इड5टलांड। 0ी ग0प।एिं [8088 0. शाह, 0 घ् 
-काध्रा5 सक्था65 8869 ॥87९ 00 थी ]8॥05 5९एशन्ल९्त 09९ ए९४ 09 
[796 जरणएतव 00 0ए९४ एफृणा ए०पड प्रा0ए65 | 067 06४8 बाते 

' शागप्रांक्षां] 0४४९५. द 


भावाथ- इस कुछ पठव-पाठनसे हमने दुनियांके सर्व विश्वास 

व विचारोंका विचार किया है तथा वे भाव कहांसे उठे उस जड़को 

र्डूंटा है तो कहना होगा कि वे भाव विचारशीछर जैन साधुओंसे उठे 

हैं। ये जन साधु मानत्र अति प्राचीन काछमें सर्व प्रथ्वीपर रहते 

थे जो संत्तार त्यागकर पवित्र उद्देश्यसे एकांत वर्नो व प्वेतकी गुफा- 
ओमें वास करते थे | 


2298-79 व ३8 टोहबा 80 8. 60काय 0 €क्ाए. 7776॥5, 
१0प8७४४ ब0व (7636 ग्राव॥ 8ए8 36060 8. उठ, 0070. (06 67 
49 46 ए९त 9 6 ॥00 छत गयी ट्ल्यापरंटड: 8. 0. ॥96थ॥5 
-$कए 6 ए०3४ 0207 7 970, 06८व76 8 फ्रैपव)8 |? 887, एछा०४८४९० 
गचिणा 5 उडग उ्क्का थाते तांध्व 837 8, ९, त्र्रैफ: 2058७ 
९०7765907003$ ज्ञां70 6 इथाएए 275०४. 

.... भावाथ-यह बात साफ है कि प्राचीन तिश्रतवासी, मोंगोत 
तथा चीनोंका गौतम अवश्य कोई जन होना चाहिये क्योंकि चीन 
कहते हैं कि १० वीं तथा ११ वीं शताब्दी पूर्व था। तिवतवाले. « 


कहते हैं कि वह ९१६ में जन्मा था, ८८९ में ब॒ुद्द हुआ | २५ 
व्षसे धर्मोपदेश दिया .व ८३१ बे पूर्व निर्वाण हुआ। यह वर्णन 
पाश्वनाथ शाधुसे करीब३२ मिल जाता है | 
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। दिप0 शा व #पा09६ ०४०९७६ 40 ४06 टिफ़, 
भावाथ-कितने ऐतिहासिक द्वारोंसे बौद्धधर्मने प्राचीन ईसाई |. 
। धमंपर असर डाछा इसकी यदि जांच की जाबे तो यह पता चडेगा | 
! | ... कि इसने जैनधर्मको खीकार किया, जो धर्म तिश्वयसे अनगिरती: 
सहस्रों वर्षोत्ते करोड़ोंका प्राचीन मत रहा है | यद्यपि इस समय यूझपमें: 
छोंके सिवाय इसका ज्ञान नहीं है ! द 

2486 22-80 थांड। इलशयलदे 40. 450९8 ६76. ठ[#्वल्व८८ 06६. 
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भावाथ-जैन ओर बौद्धके मध्यमें राजा अशोकको इतना कम 
भेद दिखता था कि उसने सर्व साधारणमें अपना बौद्ध होना अपने 
राज्यके १२वें वर्ष ( २४७ वर्ष पूर्व ) कहा था। इसीडिये करीब २ 
उसके कई शिलालेख वास्तवमें जन सम्राटके रूपमें हैं | 
... 2488 28-०० वरब-हैफबायं ०0 5७5प उठा, ६ 8 टोल्वा- 
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भआावाथ-भबुब्फज़दकी भाईने-अकबरीसे यह साफ २ प्रगट है कि 


अंद्ोकने काइ्मीरमें जनधर्की स्थापना की, जब वह उज्जनका प्रबंधक 
-था | २६० वर्ष पूर्व जब उसके पिता बिदसार व दादा चन्द्रगुपतने 


मगघ राज्यभरमें धर्मको फेलाया था। गोतम्बुद्धके निर्वाणके १०० 
वष पीछे बौद्धवर्मकों वे सब छोग, जो सक्त्म भेदोंके जाननेका कष्ट 


"नहीं उठाते थे, एक जनध्मका ही मात्र रू समझते थे । कराड़ा 
-मानवोंके भीतर अशोझने बड़े - परिश्रमसे नम्न और दयामय जेनधर्मका 
विस्तार किया । खासकर जीवकी पवित्रता शांति, दान ओर जगत 


मात्रसे श्रातभावको फेलाया। अपने सब शञिलालेखोंमें उसने अपनेको 


जैनोंकी देवानांप्रिय उपाधिते छिखा दै-- 
७... ..779 (हा जश३5 (6 पा6णए ब्ाय्त फाबटग08४ 06 ४6 हा०आ 
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"88 ए९ए बाला ध्यणाल्त 59 शक 909 (7४798 (० हा9फांब, 


६ €र5060 ॥॥ (ाक्षा॥ बाते गाता ् साफ॥१४४४ 2000 ए€शा5 
("8 औ७92ए78, 


भावाथे-यह इस महान जैन बोद्ध धर्मका सिद्धांत तथा आचरण 


था जो भारतमें गौतम शाक्य मुनिके बहुतसी शताब्दियों पहकेब... 


पीछे फला हुआ था । यह धर्म श्री पाश्वे और महावीरके बहुत पह- 


. डैसे था। जब भारत ७र्वी शताब्दी परवैसे इस धर्मका वास्तवमें फैडता .. 
हुआ केन्द्र था। हिमालयके पार, ओक्सियाना, वैकूट्या, कास्पि- 
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ययाना । इससे भी बहुत पहलेसे ऐसे ही घामिक सिद्धांत व आचरणर्में 
उन्नति कर रहे थे जसे भारतीय जन और बोदेोंके है। रछगमग 
ऐतिहासिक इष्टिसे यह प्रगट होता है कि सातवीं शताब्दी प््वेसे बहुत 
पहलेसे २०से अधिक साधु तीर्वकर्रोने पूर्वीय संसारमें घमका प्रचार 
किया था | हम बहुत उचित रोतिसे विश्वास कर सकते हैं कि जैन 
जोड़ घम बहुत ही प्राचीन कालसे उनके द्वारा चीनसे कास्पिया तक 
उपदेशित होता था | यह धम ओक्सियाना ओर हिंमालयके उत्तर 
“महावीरखामीसे २००० वध पूव मोजूद था | क्‍ 
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भावाथ-इन आंदोडरनेंपें हम - खते हैं कि किप्ततरह वेकुटियाका 
मत पश्चिममें गया | ओर किप हर सन्‌ ई०से सात या छ शताब्दी 
 यूवे या इससे भी पहले शैलमाज ओर पेघोगोरस जैन और बुद्ध 
- गुरुओंके समान शिक्षा लेरहे थे आप 
छवोीं कहते हैं-वे थोकिया ज।तिके थे जो विना खझ्लरीके रहते थे। : 
. उनके शभ्रातृगण मेसी घामिक रूपसे उस वस्तुको नहीं खाते थे जिसमें... 
.. जीव हो। सातवों शताब्दी पृ था उससे पहलेके होमर उनको बहुत : 


श६ 
ही न्‍्यायवान मानव कहते हैं। वे दूधपर रहते थे। धनकी कोई इच्छ 
. न थी। जानवेबश्षि, जीतस जो उनके शिष्य साधु जीवनके साधारण 
दृष्टांत हैं जो एसियामें गए हैं। जोज़फस कहते हैं कि ये साधु 
डाईकी तरह न तो शादी कम्ते थे, नमदिरा पीते थे, न नोकर रखते 
थे, एकांतमें रहते हैं | वे बलि नहीं करते थे व जैनोंके समान आ- 
_त्माका अमरत्व सिखाते थे | द 
गी498 5. डेंशपर0अंड (हा प्राण पीछा पा हा त00प6 ०. 
जप वाणाधाए 0 06 $0पो, 


22606 36. घ& ॥07स्‍शा। पी [तींब्य तै0०धांत्रढ रण धक्यागांह8- 


ता €ट, बाते 60ाडरंतिेशध्व प0 धागिशें ह0पौते 986€-फ्रृणटत--8) 
गर08 80प्रॉड ॥76 ज्रवाढ॥0 


_ भावाथ-शैल्मोरिस मात्माका अमरत्व जो जनसिद्वांतः है उसीको 
सिखाते थे। वह पुनजन्मका भारतीय सिद्धांत बताते हैं ओर यह ध्यान 
था कि किसी पशुको कष्ट न दिया जावे, सबमें मानवोकि समान आत्मा हैं। 

/2608 #४0--76 82ए॥9 0 80 ४0007 00000 [श्यं१0--87479७४ 
97078 ॥ . 8  2$60ावैश्वा (7008॥0 7 छद्वोटा9, 05979, 2१ 
यो) ॥6 939%2८5 00 शाते 079 #दििव्गरांशन्वा। 2ाते 709, 

मावाथे-सिकन्दर्के आदमियोन जैन बोद्द घमेकों वक्द्िया, .. 
ओक्सियाना व अफगानित्तान और भारतके बीचकी सर्व घाटियोंमें 
उन्नति रूपमें फछा हुआ पाया था | क्‍ 
| 24898 ४0--4709008 #॥५8 ( 80०प 330 8, ७.) पा /पुरशड 
रत (86-98ए979,. फषाह वा छगा[030षाउ१ ट्ीए्त ग हाढ कब. 
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भालू हास्य: जल: 0०7ग््प्रतंध्वे ज्ञात ध्यांत्र0$,..... 


गा भावाथ-भरत्तूने सन्‌ ई०से ३३ ० वे पृ कहा दे कि काले- हक 
_ सीरियाके वार्सी यहदी भारतीय तत्वज्ञानी थे जिनको प्रंवमें कालनी 














१७ 


ओर इध्वाकुवंशी कहते थे और वे जुदियामें रहनेसे यहुदी कहलाते हैं। 
थे यहूदी प्रंगट साधु थे जिन्होंने भारतीय तत्वज्ञानियोंसे जाश्ववकारक _ 


. जीवनमें घेये, भोजन और संयमकी शक्ति पाई थी। वे वास्तवमें जैन-बोद्ध 
थे, जिनको बड़े यूनानियोंने सीरिया निवासी भूछसे मान लिया था । 

2496९. 67--202-793 3 (0०. ४0 0 (प्रांगॉ52 सभा 6ए78509 
36076 जाएं इकए ०079एॉ)88$ 0 8 तए7435४ए४ &00पर॑ 600 3. 90., 
छ0वीयंशा प्रह8 प्राधि0फत  (ंग8, 80 5 थी). फरांण ६0 200 
58, ९. प4$ ]क्रां0--8फ0कांक, 

भावाथे-२०२ से १९३ पूर्व जब चीनके हन वेशकी उन्नति हुई, 

इसके पहले ६०० ई० के करोब के सुई वंशके स्थापक कहते हैं कि 
चीनमें पहले बोद्ध धर्मको कोई जानता न था। सन्‌ ई० से २०० वर्ष 
पूर्व वहां जैन-बौद्ध फैला हुआ था | 


पाठकोंको विदित होगा कि जैन-बोद्ध तत्वज्ञान एकसा ही है । 
तथा यह सन्‌ ई० से हजारों वर्ष पहले जानी हुईं दुनियामें केला 
हुआ था । तथा यहूदी व ईसाई मतपर इसीका प्रभाव पड़ा है। 

जेंन ओर बोद्धकी सभ्यताके प्रमाण यह भी हैं कि जहां जनोंके 
मुख्य स्थान हैं वहां बोद्धेंके हैं व जहां बोद्धोंके हैं. वहां जेनेंके हैं । 
ऐसे भारतमें बहुतसे स्थान हैं। $छोंके नाम हैं--- 


(१) सारनाथ बनारसत-यह जेन तीर्थंकर १२वें श्रेयांशनाथका 
जन्मस्थान है, भब भी वहां जेन मंदिर व धमेशाला स्थापित है| जैन 
यात्रा करते हैं। ठीक जैन मंदिरके सामने ही बोद्ध स्तूप है व यही वह 
स्थान है जहां गौतम बुद्धने प्रथम मध्यम मार्गकी रिक्षा दी थी। यहां 


जो खुदाई हुईं है उसमें बोद्ध मूर्तियोंके साथ जैन मृति मी मिली हैं जो 


वहां स्थापित हैं | द 
(२) राजग्रही विहार-यहां जैनियेके मंदिर हैं-बांच पर्वत हैं। 


१८ 
यहां बोद्ध छोग भी दूर २ से दशन करने आते हैं। प्रायः जन मंदिरोंमें 
स्थापित मूतियोंकी भी भक्ति करते हैं । 


(३) श्रावस्ती सहेठ महेठ जि० गोंडा ( विल्रामपुर राज्यमें ) 
यह जनियेके तीसरे तीथेड्गरर संमवनाथक्रा जन्मकल्याणक है। यहां 
जनियोंकी मूर्ति निकली हैं जो टलखनऊके भजायबघर में है। यह बोड्रोका 
भी मुख्य स्थान रहा है। 


(४) नाप्रिक ( बम्बई प्रांत )-यहां पांडुडेना गुफाएं हैं जिनमें 
नौद्धोके स्थान हैं, वहीं एक गुफामें जन मूर्तियां विराजित हैं । 


(५) एछोरा (औरंगाबाद, हैदराबाद दक्षिण) की गुफाएं। यहां 
प्राचीन बोद्ध ओर जन गुफाएं साथ हैं। दोनोंकी मृतियां विराजित हैं । 


(६) तक्षिल्ा (रावडपिडी)-यहां बौद्धेकि स्तूप झादि बहुत हैं... 
परन्तु कुछ मंदिरके चिह्न ऐसे मिले हैं जो जेनके विदित होते हैं । 
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भावाथें-जंडियाढा पर कच्चा कोटके कुछ उत्तर दो प्रसिद्ध टीले 
हैं उनमेंसे एक बड़ा मेदिर बहुतकके अग्नि पूजाका है। उन्हींके कुछ 
आगे दो छोटे स्तूपोंके भग्नावशेष हैं जो या तो जैन हों या बौद्ध, बहुत 
. करके जन होने चाहिये। क्‍ द 
.. छा0989 नाज-?,.--08 27078 ४66 हप्र0788 48 8 8)98०४0८३ 


बअं१&॥ (०॥एॉ९ ० एप्तगांड; ॥80. ३९एशश्े॑ 79) $9॥765. $९० 
शंका 00 शा 0 ६0 ऊपवी[|$ “(5 


हे 


भावाथ-सरकेपनगरके मकानोंमें एक विशाल मंदिर बोदका है 
व कई छोटे मंदिर हैं वे या तो जैनके होंगे या बोद्धके । 
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भावाथे-कई घरोंके भीतर स्तूप मंदिर हैं जिनमें अगन है 
जिसका द्वारा सड़कपर है। उन मंदिरोंमें दो बहुत सुरक्षित हैं। ये दोनों 
बहुत करके जैनेकि माद्म होते हैं; क्योंकि ये स्तूथ मंथुरामें पाए गए 
जन स्तूपोंसे मिलते हैं। बोद्धोंकी अपेक्षा इनका जेन होना अधिक 
संभव है। जितना अधिक प्राचीन जन साहित्य ओर बोद्ध साहित्यका 
अध्ययन किया जायगा उतना अधिक दोनोंके मूल सिद्धांतोमें साम्यता 
प्रगट होगी । शैताम्बर जेनोंका साहित्य जो प्राकृत भाषायें है उसका 
अध्ययन हम नहीं कर सके हैं | दिगम्त्र जन साहित्यके अध्यपनसे 
हमने मुकाबला किया है। यदि कोई ख्वेताम्बर जैन साहित्यको भरे 
प्रकार पढ़के मुकाबढा करेगा तो ओर विशेष प्रभाव जन ओर बोद्धकी 
एकताका प्रगट होगा। दुनियांके तत्वखोजी जैन ओर बोद्धकी एकतापर 
सूक्ष्मतासे मनन कर सके इसलिये इस पुस्तकको लिखनेका प्रयास 
किया गया है | 


शक्तिके अनुसार विषयका प्रतिपादन ठीक तोरसे किया गया है। 
यदि कहीं त्रुटि रह गईं हो तो विद्वजन ठीके करें व हमें सूचित करें। 


सागर सी० पी० | 


२४-७-३२ ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद जन, 


चन्दावाड़ी-सूरत । 


जैनधर्मकी एस्तकें । 
(१) समयसार आचार्य कुन्दकुन्द प्रथम शताब्दी पूर्व वि. से. ४९ 
(२) अष्टपाहुड॒_ ५» 
(३) पंचास्तिकाय. +.. 
(४) नियमसार हक 
(५) तत्वाथेसूत्र आचाये उमास्वामी वि. से. ८१ प्रथम शताब्दी। 
(६) रत्करण्ड श्रावकाचार आचाये समंतभद्र प्रथम शताब्दी। 











(७) स्वाथसिद्धि ). पज्यपाद चतुर्थ शताब्दी। 
. (८) समाधिशतक हे हे ह 
(९) पुरुषाथ सिद्धबुपाय »  अमृतचंद १० शताब्दी । 
(१०) तत्वार्थसार बी हर 
. (११) समयसार कलश न हा कर ल्‍ 
(१२) श्रावकाचार » अमितिगति ,, दर 
(१३) एकत्व भावना ». पद्मनंदि ,, 
(१४) सिद्ध स्तुति जो 92 ल्‍ 
(१५) एक्त्व सप्तति 9 ७ 7 मा 
(१६) जात्मस्वरूप द । 
(१७) सारसमुचय ,.. कुछभद्र ्‌ 
(१८) तत्वानुशासन मुनि नागसेन 
(१९) इष्ोपदेश आचार्य पूज्यपाद चौथी शताब्दी। 
(२०) आत्मानुशासन /.. गुणभद्र नोमी शताब्दी। । 
(२१) लघु सामायिक पा5. ,, अमितिगति १० शताब्दी। ; 
(२२) निश्चय पंचाशत . ,,  पद्ननेदि. ,, । 
(२३) योगसार . 9»... योगेन्द्र । 


(२४) परमात्मा प्रकाठा 


२३ 


(२५) तत्वसार आचाये देवसेन नोमी शताब्दी 
(२६) द्रव्यसंग्रह नेमिचन्द सिद्धान्त चक्रवर्ती. ,, 
(२७) वेराग्यमाढा चन्द्रकृूत.. १६ शताब्दी 


(२८) बृहत्‌ सामायिक पाठ आचार्य अमितिगति १० शताब्दी 
(२९) सदबोध चन्द्रोदय. ,, पद्ननंदि.. ,, 


(३०) खयंभूस्तोत्र 9». समन्तभद्र प्रथम शताब्दी 
(३१) ज्ञानलोचन स्तोत्र /. वादिराज ल्‍ 
(३२) सुभाषित रक्सेदोह._ »  अमितिगति १० शताब्दी 
(३३) गोम्मटसार » नेमिचंद सिद्धांत. १० शताब्दी 
(३४) मूलाचार 3 . वेइकेर द 
(३५) ज्ञानाणव ». शुमचन्द्र ११ शताब्दी। 


ये पुस्तकें नीचे लिखे ठिकानेसे मिलेगी-- 
(१) दिगम्बर जन पुस्तकालय, कापडिया भवन-सू रत । 
नोट-नें० १३, १४, १५, २२, २९ पद्मनंदि पंचविशतिकामं 
गर्भित हैं | 
न० १६, १७, २३, २८, ३१ संस्कृत मुल सिद्धांतसारादि 
संग्रह माणिकचद ग्रेथमाठा नं० २१ में गभित है। ्ः 
..ने० १८, २१, २५, २७ मूल संस्कृत तत्वानुशासनादि संग्रह 
. माणिकचन्द ग्रेथमाछा ने० १३ में गभित हैं । क्‍ 
नं० १, २, ४, ९६, ५, ९, १९, २०, २१, २७, २६, भेरे 
का इंग्रेजीमें उल्था होगया है। वे नीचे ठिक्कानेसे मिेंगी--- क्‍ 
(१) जेन पवालिशिंग हाऊुस, अनिताश्रम-छषनऊ। 
(२) पारिषद प्रक्किशिंग हाऊस-बिजनोर ( यू० पी०) 


# जज कप । 
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जन-बाद्व तत्वनज्ञान। 


प्रशाघा आध्याय। 








क्‍ 

_पनिवाण या मोक्ष । 
निर्वाणका अर्थ बुश् जाना है। मोक्षका अथ छूठ जाना है। 
संसार भवस्थाका बुझ जाना निर्वाण है। तथा उत्तका छूट जाना मोक्ष 
है। दोनों ही शब्दोंका एक ही अथ है। ऐसा वर्तमानमें प्रसिद्ध है कि 
बोद्ध मत क्षणिकबांद है, आत्माक्रो या निवाणका नित्य नहीं मानता... 
है, इसलिये इस भावको छेते हुए बोद्धघोमें निर्वाणके अथ सवंथा नाश कद 
व अभाव के क्षेजाते हैं। परन्तु बेद्ध पाछी पुस्तकोंसे यह अथ नहीं 
बैठता है ।“बोद्धोंका निर्वाण अभावरूप नहीं है किन्तु सद्भाव रूप है .. 
ऐसा झलकता है | सीलोनमें विद्योदय कालेज कोलूम्बो ओर विद्यां- 





- लंकार कालेज केलनियाके विद्वान बोद्ध साधुओंसे, जो कीलेजेंके अधि- 


_ ज्ञाता हैं व श्रीयुत बोद्ध साधु नारद मेत्रेयसे, जो वजाराम बम्बलूपिटिया 
( सीलोन ) के विद्वान इंग्लिश ज्ञाता देशना दाता हैं इनसे व अन्य 





पाली पुस्तक्षॉमें हैं उन्हींको वे सामने रख देते हैं। उनकी विशेष 





रे 'ब्रोद्ध साघुओंसे इस सम्बन्धमें चर्चा करते हुए यही तात्पष निकठा.. 


ः | कल भ [ छ है 


की जय 


.. व्याख्याक्रों स्पश न करते हुए वह शून्य नहीं है ऐसा ही वे ज्ोरसे 

“कहते हैं व मानते हैं। हम यहां बौद्ध पुस्तकोमें निर्वाणके छिये जो २ 

कथन हमें मिला है उसको पाठकोंके ज्ञान हेतु प्रगट करते हैं। जिससे 

यह बात स्वयं समझमें. आजायगी कि बोद्रोंका निर्वाण अमाव या 
सवंधा नाश ( &0४४॥४४०४ ) नहीं है | 


की , ९ 
भ्क कक कक जैक न 


(१) 
हिन्दू आगेन जाफ व ( सीछोन ) । 
विएरतंधघ 0छप [६779 (0९०]०४८ * गे 





। मेत्रेय वेलनगोड़ा ( सीछोन ) ने इंग्रेजीमें एक लेख दिया है, जिसका 
कुछ अंश यह है-- 


।9०79 8 ॥0६ ४०६४॥27255 
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था ज३3३ 0 वैल्वत 6 8णशिंतह ज़रठ्तात ६0. उछ्य! 78 97६६5 
| ४ अए88 9 ॥णॉ7633, प्रणाणाहा 7 3 अलंकार पाउ 707  ऐद। 
मा पए&॥0 458 ॥06 707 787॥255 6 $॥ 48 8 एं70 70997 
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| का भावाथे-निर्वाण अमावरूप नहीं है। जो विषय ऐसे हैं जिनसे 
हि ० .. दखको निदृत्ति नहीं होती है उनके सम्बन्धमें गौतमबुद्दं मोन रहे। 
.... इसका कारण यही था कि उनका मात्र यही उद्देश था किदु:ख 
. माननेवाली.जनता असली सुखको प्राप्त करे.ढेवे। निर्वाण पवित्रता. ह 
है निर्वाण यह या. बह नहीं है, तथापि अभावरूप नहीं है... 
उसमें तीसरी ही संभावना है। कर 


2 4; है; हक श्र हम ८४ हम 20. के कसी . व । ! भ्रू जा आय 0 न्‍ 
गो | ह 2 2 या के जहा न, 







तत्र ता० १९ भई १९३२ में श्रीयुत बोद्ध साधु बी० आनन्द... 








हे पु 
की, 


छप्वस्‍5६ ज्रांडत0ा7, +86 2ए79६००७ ० ६7९ उ&--. 


.. 3ए 96086 (एप ( #फ्)ोएाी), (शशत्राए ) #:9727703509358 
49/74).-.. । 
नामक पुस्तक निर्वाणके सम्बंधमें कुछ वाक्य हैं:--- 


ए, 86-[६ $$ टॉ]98709०(०७79७९ ० 80060 एद/टाकओीशा 0 ॥856 
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द 2886 इ१-४४४ फ्रचा& ई07067 6छीशाड. बाद ाटीटड दिढ 
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.  शापादांक ण॑ टाबषशा!ड *. 


भावायथे-वर्तमान जड़वादने निर्वाणके अर्थ विलकुछ नाश समझ 


लिये हैं । यद्यपि बुद्धने वारवार इत बातका विश्वास दिलाया है कि 


ड़ 


| 


बह अभावके लिये शिक्षा नहीं देता है किन्तु इसके विरुद्ध मृत्युरहित 


, अविनाशी अवस्था पानेका माग बताता है-- 
बुद्धने यही समझाया तथा सिखाया है क्िराग, ढेंष, मोह... 
... (इंद्रियलुखकी तृष्णाके तीन भेद) मई तीन अश्नियोंका बुझना निर्वाण ... 
. है। इसीलिये साधु धर्मका उद्देश्य जो निर्वाण बताया है वह तृष्णाका..... 
. निर्वाण है। तृष्णाके नाशसे उच्चतम दशाके साथ. पवित्र जीवब शेष... 
रह जाता है। क्‍ गा 


' कर्क 


५ 
कर 
7 ३9० 
८ कु 
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(३) 
मज्मिमनिकाय मयमेखसुत्त चतुर्थे- 
| इस सूत्रमें गोतमबुद्धने अपनी उन्नतिकी दशा बताई है है| 
बोध होता है कि निर्वाण अमावरूप नहीं है किन्तु परमानंदरूप है / 
कुछ वाक्य हैं-- 
का क्‍ पाली भाषा | 
|... “सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनंगमें विगतूप- 


|... किछेसे मुदुभूते कम्मनिये थिते आनेजप्प्ते आसवानां खय णाणाय 
'... चित्त अभिनिन्नमे्सि सो:-इये दुक्खंति यथाभूतं अभण्णा सिर दुक्‍्ख- 
|... समुदयो ति यथाभूतं अभण्णासि अये दुक्खनिरोधो ति यथाभूते अम- 
...._ णणर्सि, अये दुक्खनिरोध गामिनी पटि पदाति यथाभूतं अभण्णासि 

इमे आसवातियथाभूत॑ अभण्णासि, अये आसव समुदयोति यथामूते. 
हे अमण्णासि, अये आसव निरोधो ति यथाभूत॑ अमण्णासि, अये आसव्‌, 
|... निरोधगामिनी पटिपदति यथाभूत अमण्णासि, तस्स मे एवं जानतो 
..._ शव पस्सतो कामासवा विपित्तं विमुच्चित्थ विमुत्तस्मि विमुत्त इति णाणेः 
..._ अह्दोसि, खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कते करणीये नापरं इत्यत्या- 
.. यांति अमण्णासि अय॑ खो मे ब्राह्मण रत्तिया पछिमे यामे तमो विहतों.. 
... आलोको उप्पनो, यथा ते अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतोरा..] 
..... आावाथ-सो इस तरह चिक्तके समाधान होनेपर परम शुद्ध होने- | 
|... पर उज्वल होनेपर मलरहित होनेपर कशेंसि दूरवर्तों होनेपए, आनन्द... 
... रूप होनेपर, क्रियाओंके स्थिर होनेपर, वशम्मे होनेपर आस्वोंका क्षय]. 
(कर व द्द डे दोजानेसे चित्तमें यह ज्ञान हुआ: 8 है क्‍ 
क्‍ यह दुःख है, उसका यथार्थ खरूप जाना गया,. 
है इसका यथाथ खंरूप जाना गया, यह दुःखका 














5. 


इसका यथार्थ खरूप जाना गया, यह दुःखके निरोधका मार्ग है इसका 
यथार्थ स्वरूप जाना गया; वे आखतर हैं इनका यथाथे खरूप जाना 
गया, यह आख्रवका कारण है इसका यथाथ स्वरूप जाना गया, 
यह आलख्वका निरोध है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह 
आख्व निरोधका मागे है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया। जब मैंने 
ऐसा जांन लिया, देख लिया तब कामास्रत्र भार्वोने (इचछाओंने) मेरे 
चित्तको छोड़ दिया । इच्छार्भोसे छूट जानेषर में विमुक्त होगया ऐसा 
"मुझे ज्ञान हुआ | मेरा जन्म (पुनजेन्म ) क्षय होगया | मेरा अह्मचर्य 
.प्ृण होगया। जो कुछ करना था सो मैंने कर लिया | मेरे लिये ओर 
कुछ करना बाकी नहीं रहा, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। इस तरह हे ब्राह्मण ! 
'मुझे रात्रिके पिछले पहर यह तीसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ। शअविधा: 
नाश होगई, विद्या पैदा होगई, अंधकार दूर होगया, प्रकाश उत्पन्न 
... होगया। जेसा कि उस अप्रमत्त वीयेवान तत्वभावनामें रत विहार 
.. 'करनेवालेके होता है । द 
....._ नोट-इस वणनसे यही प्रगठ होता है कि निर्वाण भाव प्रूण या 
. अपूण जब जागृत होता है. तब ज्ञानका प्रकाश उदय होजाता है 
_ इच्छाएं बंद होजाती हैं, आस्रवके कारण नहीं रहते हैं। इस वर्णनसे 
"कोई भी विचारवान निर्वाणकों अभावरूप न मानकर सुखमय व ज्ञान- 
.. मय व वीतरागमय ही मानेगा। क्‍ 
नोठ-इस वर्णनमें आख्रुव ओर अप्रमत्तं शब्द जैन सिद्धांसे 
... मिलते हुए हैं। राग, हेष, मोह भाव मुख्य ग्ासत्रव हैं | अप्रमत्त साधु. 
: ही निर्वाणके योग्य होता है। जेसा कहा है--- हि 
श्री कृदकुंदाचाय कृत समयसार आस्रव अधिकार | द 
. शगो दोसों मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिद्विस्स। 
तम्हा आसवभावेण विणा हेदू ण पत्चया होंति ॥ १९८॥ 





[६] 

...__ भावांथ-सम्यग्दष्टी तत्वज्ञानीके राग्रेष, मोह आर््रव नहीं होते 
हैं। इसलिये आस्रवभावके बिना द्रव्यकरम सत्तामें बेठे हुए नवीन कम- 
बंधके कारण नहीं होते हैं। क्‍ 

सारसमुच्नयमें श्री कुलभद्गाचार्य कहते हैं-- 
ज्ञानमावनया सिक्ता निम्नतेनान्तरात्मना । 
अप्रमत्त गुण प्राप्य छभन्‍्ते हितमात्मन: ॥ २१८॥ 

|! भावाथ-जो ज्ञानकी भावनामें लीन हैं वे निश्चकः अतरात्मा 

|... होकर अप्रमत्त गुणको पाकर आत्माका हित प्राप्त करते हैं। 

अल यम । ० 

|. मज्यिमनिकाय सतिपडान सुत्ते दसमे- क्‍ 

.... इस सूत्रमें निर्बाणके उपायेंमें चार प्रकारकी स्थृति या धारणाका 

वर्णन है-(१) भावकी अनित्यता व अपवित्रताका विचार (२) 

| 7 झुख दुःखकी बेदनासे वेराग (३) चित्तके भावोंका विचार । रागढेष _ 

.. .मोहके त्यागका व वीतरागताके उपादेयपनेका स्मरण (४) नाना- 

.. अ्रकार धर्मोका या भावोंका स्मरण । जैसे दुःखके कारणोंका विचार 

|. इन्द्रिय विषयमें लगता बंध रूप मल है ऐसा विचार, आत्म समाधिकी 

|. उत्तमताका विचार | सूत्रके अतमें इस स्थ्ृतिकी भावनाका फल इन 

|... _: “योहि कोचि भिक्‍्खवे इमे चत्तारो सति पट्ठाने एवं भावेय्य.. 
|... कत्ताईं, तस्स इह्िन्न फलाने अण्णतरं फरं पाटिक॑ खं: दिट्ठे वा धम्मे.. हे 
| *.. अण्णा, सति वा उपाधि सेसे अनागामिता । एवं अय॑ मिकखवे भग्गो.... 

*.. सत्तानं विसुद्धिया सोक परिदवाने समति क्रमाय दुक्खदों मनस्साने. 

«.... अत्थगमाय णायस्स अधिगमाय निव्वानस्स सच्छिकिरिया । 
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क्‍ [७] क्‍ 
द॑ चत्तारो सति पड्नानाति। इति ये त॑ ब्त्तं इदमेत॑ पटिच वुत्तति इदमवोच 
भगवा अत्तमना ते मिक्‍्खू भगवतों भासित॑ अमिनंदति!!...] 
भावाथ-जो कोई भिक्षु इन चार स्मृति उपस्थनोंकों इस तरह 
भावेगा सात दिन (भी) उसको दो फर्लमेंसे एक फलकी संभावना है;- 
यातो वह इस ही शरीरमें रहते हुए निर्वाणका अनुमव करे. या यदि _ 
. कोई उपाधि शेष रह जाय तो अनागामी हो ( अर्थात्‌ भकिष्यमें 
निर्वाण हो )। है मिक्षुओं ! इस तरहका यह मार्ग प्राणियोंकी विद्ञु- 
. द्विके लिये शोक-रुदनादिके दूर करनेके लिये दुःख व अशुद्ध मनको.._ 
.. अस्त करनेके लिये, सत्यके जाननेके लिये निर्वाणका साक्षातकार,.. 
..करनेके छिये, ऐसा ही यह चार स्परृति उपस्थान है। जेता कहा है... 
. बसा प्रतीतिमें छाना चाहिये। ऐसा भगवानने कहा-प्रतनन्न मन होकर 
उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका आनन्द लिया | 
......_ नोट-इस कथनसे स्पष्ट प्रगट है कि निर्वाण अभाव नहीं है किंतु' 
.. खानुभवरूप दै-आत्म साक्षात्कार है-झुद्ग भावरूप है। _ 
क्‍ (५) 
... माज्यपानेकाय, मूछ पारयायएुत्ते पठ५- 
है इस सूत्रमें जगतके स्व पदार्थोसे मिन्न में हू ऐसा विशेष कथन' 
.. किया है। मोहका निराकरण कराया है| इसके कुछ वाक्योंसे भी. . 
_निर्वाणका सत्‌ स्वरूप झलकता है| कुछ वाक्य हैं. 


८ थोपि सो मिक्‍्खवे मिक्‍्खु अरह॑ खीणासवों बुसितवा कंत- ... 
...करणीयों ओहितभारों अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभत्र संथोजनों सम्मद... 
.. अण्णा विमुत्तो सोपि पथवि पथवितों अभिजानाति....पथवि मेति न... 
.. भण्णति...आप॑...तेज....मे न मण्णतिः ते किस्सहेतु खया मोहस्स...... 


.. धीतमोहतत्ता । 


[८ ] 


 तथागतोपि मिक्‍्खवे अरहं सम्मा संबुद्भो पथवि पथवि तो अमि- 


.. 'तंथागतो सब्बसो तण्हानं खया निरागा निरोधा चागा पहिनिस्सग्गा 
: अुत्तर सम्मा संबोधि अभिसंबुद्गरोति बढामीति इृदमवोचभगवा अत्तम- 
"नाते भिक्खू मगवतोभासिते अमिनंदुति ॥?? 


भावाथ-हे भिक्षुओं ! जो मभिक्षु अरहंत है, क्लीणास्रव है; पूण 
|... सत्य पदार्थों प्राप्त कर चुका है, भवका वंध क्षीण कर चुका है, 


_ जानता है। प्रृथ्वी मेरी है ऐसा नहीं मानता है। इसी तरह जलको 
जलरूप, भग्निकों अग्निरूप....जछ मेरा है, अप्नि मेरी है इत्यादि नहीं 
मानता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि मोहके क्षय 


|! धथ्वीकों प्रथ्वीरूप जानता है। प्रथ्वी मेरी है ऐसा नहीं जानता है 
|... इसका क्या कारण है! कारण यह है कि तृप्णा दुःखका मूल है । 
.._ ऐसा जानकर कि भवसे जन्म होता है-जन्म प्राप्त प्राणीक जरा व 
..मरण होता दै ( अर्थात्‌ भवभवममे श्रमना जन्म मरणका हेतु है )। 

















ब्ानके भ्रापनसे आनंद प्राप्त किया । 





 जानाति....पथवि मे तीन नण्णति....ते किस्सहेतु:ः नंदी दुःक्खस्स 
मूलंति इति विदित्वा भवा जाति भूतस्त्जरामरणति तस्मादिह मिक्‍खवे 


. अबह्ृमचारी है, करनेयोग्य था सो कर चुका है, भारको पटक चुका है, 


क्‍ | .. भले प्रकार ज्ञाता होगया है, विमुक्त होगया है, वह प्थ्वीक्री प्रथ्तीरूप 





. होनेसे वह वीतमोह होगया है। इसी तरह हे मिक्षु ! तथागत (यथार्थ है । 
मेदज्ञानी या यहां गौतमबुद्ध) मी अरहेत है। मे प्रकार संबुद्र है... 


हे भिक्षुओ ! इसीलिये तथागत सर्व ही तृष्णाके क्षयसे उससे विरागी 
... होनेसे, उसके निरोध होनेसे, उसके त्यागसे, उसके छूटनेसे परमश्रेष्ठ 

: . सम्यक्‌ संबोधि या ज्ञानको प्राप्त हो अमिसंबुद्ध या ज्ञानी होता है ऐसा... 

: बहता हूँ | ऐसा मगवानने कहा। प्रसन्न मन हो. उन भिक्षुओंने 


.... नोट-यह सब कथन जीवन्मुक्त अवस्थाका है। अरहंत,-क्षीपाद.... 








[:९. "| 


“स्व, वीतमोह शब्द जैन सिद्धान्तमें भी मिलते हैं। क्‍ 
अरहंत स्वरूप-नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत द्वव्यसंग्रहमें--« 
णद्ुचदुघाइ कम्मो दंसणसुहणाण वीरियमईओ।... 
सुहदेहत्थो अप्प सुद्दों अरिहो विचितिज्जो [५० 
भावा्थ-जिसने ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय तथा अतराय 

इन चार घातीय कर्मोंका नाश कर दिया है, जो अनंत दर्शन, -अनेत 

ज्ञान, अनंत सुख ओर अनंत वीयमई हैं। ज्ञुम देहमें स्थित हैं व 

_आुद्द हैं ( वीतरागी हैं ) ऐसे आत्माको अरहँत विचार करो । 
क्षीणाभ्रव-अमृतचद्राचारयकृूत तत्वाथसारमें-- 

जानतः पश्यतश्चोध्व जगत्‌ कारुण्यत:ः पुनः | 
तस्य बन्‍्धप्रसंगेन सर्वास्रवपरिक्षयात्‌ ॥ ९ !मोक्ष०।॥। 
भावाथ-सर्व आख्रवके क्षय हो जानेसे जगतको देखते जानतें 
हुए भी बन्धका प्रसंग नहीं होता है | 
बीतमोह या क्षीणमोह-समयसार में--- 
जिद मोहस्स दु जइया खीणो मोहो हृविज्ज साहस्स । 
तइया दु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदृहिं ॥ ३८ ॥ 
. भावाथे-जब जितमोह साधुका मोह क्षय होजाता है तब उसको 
निश्चयके ज्ञाता क्षीणमोह या वीतमोह कहते हैं। 


क्‍ ५38 8 हक 

हे 6 / मज््िमनिकाय अस्यर्पाप्येसन सूत्र शक... 
- . इस सूत्रमें यह कथन है कि गोतमबुद्धने घर छोड़नेके बाद 

.. भाढार छार कालार व उद्दको रामपुत्र साधुओंकी संगति की | फिर :उरुवे- 

“डछापर जाकर ज्ञान पाया। इसके अंतमें जिस निर्वाणकी खोज की 

. उसका खरूप इन दब्दोंमें है---. पु 











5 2, 
_“निब्वानं परियेसमान अजात॑ अनुन्तरं योगक्खेम निन्वाने मज्ञ- 
हु / गर्म | अनर॑ अब्याधि अमतं ( अमृत ) अशोक, असंकि्ं। अधिगतो 
४ खोमें अय॑ धम्मो गंभीरों दुद्सो दुरनुबोधो संतो पणीतो,. अतक्कावचरो, 

..निषुणो, पंडितवेदनीयो। आए 
...___ भावार्थ-जो निर्वाण खोजने योग्य है वह किसीसे उत्पन्न नहीं 
| | & दै। इसलिये अजात है अर्थात्‌ स्वाभाविक है, उससे बढकर कोई नहीं 
ही रु है इससे अनुत्तर है। योग अर्थात्‌ ध्यानद्वारा अनुभवगम्य है इससे. 
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/ व 


|. योगक्षेम है, जरा रहित है, व्याधि रहित है, मरण रहित है, इससे 
| अमृत है, शोक रहित है, संक्ेश रहित है, मैंने वास्तवर्मे इस धर्मको 
.._ जान लिया यह धम गंभीर है जिसका देखना व जानना कठिन है, 
..._यह शांत है, उत्तम है, तर्कके गोचर नहीं है, निपण है, तथा पेडि- 
| तेंके द्वारा अनुभव करने योग्य है। ५ 28 कप 
|... नोट-ऐसा वर्णन होते हुए निर्वाण अभावरूप नहीं होसक्ता.. 

|. है। यह निर्वाण वास्तत्रमें शुद्ध आत्माका स्वभाव हैजोअजात है, 
|... अमर है, अनुभवगम्य है, ध्यानगम्य है, परम श्रेष्ठ है । 













का, के थ ा 
श्र ५५ ही %* 


दी (७) क्‍ क्‍ 
|... मज्झिमनिकाय महामाहुम्बइुतंचतुर्य (६३)... 
......_ इसका कुछ भाग है “ सो यदेव तत्थ द्वोति बेदनागतं संज्ञागते 
.. संखारागत॑, विज्ञानाग्त ते धम्मे अनिश्चतो दुःखो रोगतो गंडता पन्नतो हे 
अघतो आबाघतो पंरतो वढोकतो सुन्नतो अनत्ततों समनुपस्सति।सो तेहि. 
धम्मेहदि चित्त पटिवायेति, सो तेहि धम्मेहिं चित्त पटवायेत्वा अम- 
'धातुया चित्त उपसंहति:। एत॑ संत एत॑ पणीतं यदित सब्ब.संखार 
न्वुयाधिपटिनिस्सगगो तराह खयो विरागो निरोधो:निब्बानंति.._ 
सोतत्थट्टितो आसवानं खब पापुणाति। व 
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[११]. 
भावाथ-वह वेदना सम्बन्धी क्‍ संज्ञा सम्बन्धी , संस्कार संबंधी, 
विज्ञान संबंधी स्वभावोंको (जो पांच इंद्रिय व मनके द्वारा होते हैं) 
अनित्य, दुःखरूप, रोग, प्रात, शल्य, पाप, बाघारूप, पर, ऐसा 
देखते हुए उनसे रहित अपनेकों देखता है । उन स्वभावोंसे चित्तको 


हटाता है। उनसे चित्त हटाकर अमृतरूप व घातु (निर्वाण) के लिये... 
चित्तको जोडता है कि वह निर्वाण शांतरूप है; सर्वोत्तम है, जहां सवे 


संस्कार शमन होगए हैं, सब उपाधिंये चली गईं हैं, तृष्णाका क्षय 


होगया है, विराग होगया है, निरोध होगया है वही निर्वाण है | इसीमें 


स्थित होते हुए आासत्रवोंका क्षय प्राप्त कर छेता है । 


+ + ॒] ह 
श् | कक. के. कक 


(८) 
बुर छत ते 5 ४7१४6 500॥6&, 
बुद्ध वाक्य पुस्तक- 
इंग्रेजीमें रचयिता-न्याणतिलोक महाथेरा बोढ साधु दोढद्वंदवा 
(सीलोन) टोक्यो यूनिवर्सिटीके गत प्रोफेसर, उदान ८ वर्गमें निर्वाणके 


. सम्बन्धमें लिखते हैं--- 


.. फछाह 8 ह॥ एाएएणा, पागांशां्र॥०ते, पाटाए४०0, प्राणिक्रल्ते, 
॥ पफ्रोश्ट. छढा€ ग्रण फीड प्राण, 5. एाणांह्ांणशाल्त,  ॥॥ॉ5 


पराणध्बराह्प, रधंड एाणिए6ते 87७ ॥णा प्री& तण6त ते प्रीढ एक, 


कफ 0ांडाबत, 6 लात, 6 07760, फात्रोत क0४ फैेह 


. ए05आं)6, कप. शाए8 . प्रशह 48. 22. प्रा०ठ0फ0,.. प्राणाहापबंच्त,._ 
- गाठाध्याट0, पयाणिएरत, धीशलशगल 48. ९३४०४७०९४ एए४9९ 07. ९ हे न 
..... ज्ञणण60 ०४ प॥6 5099, ॥॥6 7'ांड्वात80९0, (6 27९४६६०0, ६6 (0:60 | 


इसके मूल पाली वाक्य हैं-अत्थि मिक्‍्खवे अजाते अभूते हर 


. अकते असंखत॑ नोचेढ्‌ मिक्‍्खवे अभविस्सा अजाते अभूत॑ अकते 
... असंखत न इध जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्सरणं पन्नाये.. 








निज कल न सन यना-- कतार कलर -- २ल+ कमाल ३5 





कम मी मकर 


सन 4 करन न न०+ पल नानक “नन+- 3 >->++9 असल ज+-ा+ पते समन + + समन कलबस 5०“ 
2.0 सामररम (दे २लकरा०७क-+ ८५०५ मकंनऊ "कर कोल +रपेश पभकक रक५ 3 किक 


लेप पन अप 77777: :-- | ८-२-०----<>_्च्न््व्टअ्् अटल 





न 


हैं अकमिप अप मिगीरनकीर पं 







| मुखो (मुख्य), निरोधो 


[१२ ] 


 यस्मा च खो मिक्खवे अत्थि अजात॑ अभूत॑ अकते असंखत्न तस्मा 
.  जातस्स भूतस्स कतस्स संखतर्प निस्सरणं पन्चायति। 


भावाथ-है मिक्षुओं ! कोर अजन्मा, न होनेवाला, न बनाया 


.. हुआ, न बदला हुआ है| यदि ऐसा कोई अजात, अभूत, अकूत व 
. असंस्कृत न हो तो इस जन्मरूप, पेदा होनेवाले, कृत व संस्कृत 
 जगत्से निकढना न होवे, परन्तु क्‍योंकि मिक्षुओं ! ऐसा अजात, 


अभूत, अक़त व असंस्कृत है इसीसे जात, भूत, कृत व संस्कृतसे 


निकलना होसक्ता है| 


नोट-इस कथनसे स्पष्ट प्रगट है कि निर्वाणमें कोई ऐसा है 
जो अजन्मा है जो किसीसे बना नहीं है। ऐसा कोई सिवाय शुद्धा- 
त्माके ओर कोन होसक्ता है। जब सर्व विभाव छूट गए, सवे शरीर 
व सस्कार छूट गए, सर्व संकल्प विकल्प मिठ गए, सब इंद्रियननित 


सुख दुःख वेदनाएं बंद होगंई तब जो एक छाद्ध पदार्थ था सो शोष 
रह गया, वही निर्वाण है। यही जैनोंकी मान्यता है। 


+ हे के ४ ५ 
४५४ ही कक डक 


(९) 


श्रीयुत वोद्ध साधु धर्माननन्‍्द प्रिन्सपछ विद्या्ंकार कालेज _ 


... केलेनिया (सीलोन) एक दिन वार्ताढाप करते हुए निर्वाणके सम्ब॒- द 





शूल्ये वक्त न शक्यते, सुख च अस्तिरा 
अर्थातू-निर्वाणको शून्य नहीं कह सक्ते, वहां सुख है | तब आपने 


... "पाली निवंटकोषसे निर्वाणके सम्बन्धर्मे नीचे छिखे शब्द लिखवाए _ ; सा 


पाली ग्रथेंमें आते हैं--- 








निः्व व वान, दीप॑, तण्हक्खय (तृष्णाका : 


[३] 

_ (असंस्कृत), सिद (आनंदरूप), अमुत्ते (अमूर्तीक), सुददसे (अनुभव 
करना कठिन है), परायने (श्रेष्ठ मार्ग ), सरण (शरणबूत ), निपुण,... 
अनेते, अक्खरं (अक्षय), दुःखक्खय, अव्यायज्झ (सत्य), अनालये 
(उच्चगृह), विवद्ट (संसार रहित), खेम, केवछ, अपवग्गो (अपव्गे), 
विरागो, पणीत (उत्तम), अच्चुत पद, ( अविनाशी पद ), योगखेमे 
( ध्यान गम्य ), पारं, मुत्ति ( मुक्ति ), विश्वुद्धि, विमुत्ति ( विमुक्ति ),. 

 असंखत धातु (भसंस्क्रत धातु ), सुद्धि (शुद्धि), निब्वुत्ति (निदृत्ति)। 

( १० 
96 000४77९ ० +#6 छादवावब-- . 
४४ ए9ए 66086 एगंगण, एपरआऋलत ४ एछशोए०2ड एफ, 77ए8४पांह: 





,0एथां8, एशाशशाए 79260-- द 
इस नामकी पुस्तकमें निर्वाणके सम्बन्धमें नीचे लिखे कथन हैं- 


द 9488 272. एग४7:690!९ 45 707 वल्र्ड, ६४5 48 (76 ]8$९: 
कं, पाध्ढ 48 70 9९००णांएड & परल्ण ( खैकश्षृंगोत ॥, ? 767 ) 


४ भावाथ-मेरी मुक्ति निश्चल है | यह अतिम भव है। अब नया 
भव नहीं लेना है । 


29886 350-357८ 70986 0०0०8 ४88 &फुशांशाएश्तव 75 8986. 
.. शाप गांशइलेह 5 08 0 76 प्राणी) 06 (४6 क्०070, ९एक ३४6 
289 बफञबॉप्ट8 00 403 * भ्रांउ यगांगत ग्रिद्ोंतिट8 क्‍0.- इगांधत०, फलात....] 
... _0एधातड 8०60१6, , भंवरा४8 वडशा[ का इठ0प्रोपत८, #0- यॉंक 
. ां3 8 पराडग5% 968९त8658 (४, | ?, 307) "'४ए७ 'रांप्राश्य गा0ए७5..... 
- उछल 40 568 ढंटजबो ॥ढ४, - शंध्यानईी, इचाशह5 (7, गए, ग70% 
6 हाथ 78०६४ ( 28007 ऐप. 4 29, 732), ज्र056 उ्यायश फ्ैह. 
- 'वल्ारथेल्त 0८ शाह ढाढा तपागड़ परंड जाट धंगल बात ऋ्रांशा 
76 6०णरफ्ोधलप उढ्थड25 2० दैदआ छा गा प्रंकी 76 ग्रह मिविहात, |] पल 
-... एछ0986990% शिक्घटए 0: €एए पाए परीढ 8 पल जात वद्ों,.... 
छ5$ 48 पर॥्रा), 0055 8 फैशिआए, 5ध्पराए ७फ़ाधाए8ह (68, पर... 














55 [8] 
है य 474. ) धष्ाष्कण (5 8. ज्ञात - 05688, 8 ३67 5. 


0868 876 घी फ़ठाई.. हशीलांफड, विक्षयंग्ड 70८087260. (कांड, 

ह 22, 078 7880]65 “कहा 650 9]85 ([)व्रगा7806 8 2 (03) 
भावार्थ-जिसने एक दफे अपने भीतर इस दशाका अनुभव किया 

है वह जगके प्रपंचसे छूट जाता है। यदि वह फिर भी जागता है 
.. उसका मन एकांत तरफ झुकता है।एकांतमें ही मप्न होता है क्योंकि 
उससे उसे परमानंद होता है। (म० १ परृू० ३०१) इस तरह निर्वाण 
.._ खर्य अविनाशी शांति व अविनाशी स्थिरता है | (म० २ प्रृ० ११०) 

.. महान शांति है (अगुत्तर १ प्रु० ! ३२ ) जिसमें मुक्त जीव इस अपने 

.. जीवनमें ही पहुँच जाता है, इसे वह मरणके समय प्रण अनुभव करता 
... है। उसने सदाके लिये सत्य व असली पदार्थका खामित्व कर ल्यिा 
...है। सापिपुत्रने कहा आनन्द निर्वाण है, आनन्द निर्वाण है (अंग 
...._ ४१४ ) तष्णा सबसे बुरा रोग है। इंद्रियोंके विषयभोग सबसे बुरे . 
|... ड़ हैं। जिसने इस बातका अनुभव करलिया है वह अवश्य निर्वाणको 
... पहुंचता है जो परमानंदमय है ( घम्मपद छो० २०३)। 

...... 7१86 बा5"०0क/0त0. सर कक 5.. ०॥॥०0 ९०0%फणध्शा, 

..  खिणा8, धीढ. एशार्टंइत. 6586. 58 7007980]९, 77$0]प्रश्चो)6, 
|... ग्रशलब्रध्माब05 ॥7० 6 0०६७5 (24, 4 ए9 489 ). का 
|. आवार्थ-मौतिक भावेंसे मुक्त होता हुआ हेवच्छ, सिद्ध प्रात. * 

.. समुद्रके समान अनिवेचनीय है, अतर्कनीय है व अगाधहै।.... 














एन 3 “न की नमनननी जा 25 2 मल आज वजन 
न न मम न कम 
ख् अल +ब 45 इक जय डक 


32.2... छ0गरा० अछाण्डड 0 एप्ताब--...... 

[8 ॥0 एक द्वा०॥ प्रग्ाजाव्त हक, 7. जतठताबाब 
8. ुअ धा80:) (९४०४७९१०23. हे ४ 58 ५.० हि ४० ४ ः । हे हे ' ः क्‍ कह 
कक पुस्तकें निराश सम्बन्ध नीचे प्रकारे वाक्य हैं. 


५ शा की ० डील का 


-( 4०००कंएड ॥0 शज्नां एक्लाणा 
















द कई [५] जज 
द 2086 2-३-4- भध्याटा। 8६६7 ॥76 पाध5पा988820 ए9&262८६ ४९८प८७४७ 

जाय 45 की0॥878, 002 5 ॥०0॥एणन्न00  ३६०पतंए. क्षण) | 
'ए१०॥979 (06, 7. (0, 366), 'पफांड कब्था।र ( >पता8 ) ६8९ 4 .8ए2 
- 709८060 [४ छ00079, ४६0 ६० 566, 70 ६०0 पाापैशडंश्रात, ०ूव्शादता,, 
'०लांगश्ां, 9९ए०ग्0ं 86 5छाशह ० पांगाधाड़, आ006, ॥॥0 ६0 9८6 
कथक्काढाबाल्त 09 76 ज8९ ॥07०, 70682007 ० टाकषशंगड़ु 085३07र७४- पे 
2633, 06398007. छं८) 3 25085, (70, ४. ह[ ?, 372). . क्‍ द 
5 भावाथे-अनुपम व ॒पूण शरणकी खोज करो, यही निर्वाण हक 
. लुपम शरण ही निर्वाण है यही उद्देश्य है। “मैं जिस धमपर पहुंच 

(ता हैं वह गेभीर है, देखना कठिन है, समझना कठिन है, उत्तम. 
. है, श्रेष्ठ हैं, तकेसे अतीत है, सूक्ष्म है, मात्र बुद्धिमानेंके ही गम्य है, 
.. फृष्णाका नाश, वीतरागता व (आख्रव) निरोध ही निर्वाण ह्वै। 
हम *, 226; 850 7, 670, 0997 धार 66लांगा 0/६6 48472७8 
447९ शा(शाहत ठत बात #७02९ 9. श्ब्रालंएबधं०ा . ०: गांतते, 
. जरगली ३8 है68 गि0य (6 4३०05, वन्‍्नयंगड ६४)३९१. ]६ 99 प्रांए2 
- ०च्ग् 5पएछश' द0ए60082 एस 40.. ६85 एाछशाई गा (छ्7एप४) | 
_ प:89७ ॥] 220 ) कर 
.. भावार्य-हें मित्र! आखवोंके नाझसे मैं ऐसी चित्तब्रिमुक्तिमें पहुंच 
. गया हैं जो आखवोसे मुक्त है। मैंने उसे अपनी ही प्रज्ञासे इसी जीवनरमें 
अगवा का लिया है 52 ७ ०7 20 8 कल 
.... ९४४९८ 788, [ग्राफुश्ापक्षाह५ ७१8 ! छाए भी! ००एए०एपते 3:04 मई 
.. एछ् जद्वापाल 3 ६0 शंइठ 270 ॥]॥], छाप्लल्‍त पालए 84876 पएं560, पालक. 
९58, १6 छागंगश्ंगड़ रण धाध्य ६0 89 67०० 43 8॥5 (42. 7, 27 793). 


.._ भावाथे-खेद कि सर्व ही स्क्रंघ अनित्य हैं, उनका स्वभाव... 


. इन सबका अत करना आनन्द है। 


: उत्पत्ति व विनाश है । जंब वे पैदा ह्ोजाते हैं वे नाश भी होते हे, 


, 8४९ 2०4-प0॥97 45 ६४६ - 7९8८7६. 0 वहांध5९, फरोफाइल्त 


. दशक ३8 घोल पण 6 जब्त, कांफे वाहक गए. 705. 809, 
.. बात शावाएह प्रकाश (8. प्र, ए 27 2 लक 





[१६] 
भावाथे-निर्वाण ही रक्षाका स्थान है। जो निर्वाणमें मग्न होते हैं 
.निर्वाणको ही उद्देश बनाते हैं, निर्त्राण ही जिनका अत है, उन्हेंने ही 
पविन्न जीवन बिताया है। 


ए826 ३327-7०. ९. 'राताह्क्क 48 2 886 2९एणाते. प्रशांगत-0ए0॥5- 
ई+0प्छ7258, 


भावाथ-निर्वाण एक ऐसी दशा है जिसको मन जान नहीं सक्ता है। 
.. 7. ३००-एाढ वलांहाएि आहट छी "86 डा०पाते 88 & 79776: 
(०7 'रा00272 (8. 'ए. पर 706 ). 
भावाथे-साम्यभूमिके आनन्दमय विस्तारको निर्वाण कहते हैं । 
मे ए, 3श्य-फह तश्ञाएलाॉ०णा ए॑ टाइशं)ह 5 2708 [ 5, पे 
" .. 37 ४288 ] 
तृष्णाका क्षय निर्वाण है । 
7. ३29-२९४९४३९ ॥९875 )रा9॥978, (०00९0 | 0804, ६78 
0०ए ॥6 35 ॥ए6त, [ $ , शा 384 | 


भावाथे-मोक्ष निर्वाणकों कहते हैं । निर्वाणमें आगे मम्न है वह. 
पवित्र जीवन बिताता है! 


9, 337-705569978 एरचपष्ठा।: छत ०६708 पा0 7र०प8६, (72६ पे 

39 06 ॥96, 6 #80077॥720)8 486, 490 58 ॥76 &70ींग्रठ्ठ _ (6९4५ 

गाते त6्की।, गराकिता+ 00 | "थी ॥ हू४9७2 (3७४० ६6 ९:४६60 076) 
शी 78 706 796 (5, , ४ 7097-4 ) 

|... भावाथे-जहां कुछ भी परिग्रह नहीं है, न जहां कोई इच्छा है 

|... वही वह ( निर्वाण ) ढीप है । वह अनुपम द्वीप है जहां जरा मरणका' 

अत होजाता है। हे कप्प | भगवानने कहाकि उस द्वीपको ही में... 



























..निर्वाण कहता हूं । 
पा (0२) 
धम्मपद्‌ | 
ध्यधारएऐचक्‍8-- ||... 


.. + (डलाबव 800: ० ॥6 एक ए०, 5 एध्यणशव्त 07 ऐक्रयाएर 
जीदा ६7क्‍082)--5 हर 








[श्श] 
पुस्तकसे निर्वाणके वाक्य नीचे प्रकार हैं--.. 








(9 
झत्या।6# 8 [86 87€87658 07 8785, ००४/९॥८०१९३३, है छल... 
प्रएा6, 0प5 8 6 86४६ ०[ एलंब्रं0गरआयं 95, खीशण्बरद 5. (४8 
/९४0228 6६/|87288., क्‍ द | ्ि द 
.._ भावा्-स्वास्थ्य सबसे बड़ी न्‍्यामत है, संतोष सबसे बड़ा घन 
है, विश्वास सबसे बड़ा साथी है, निर्वाण सबसे ऊंचा सुख है ।. 


५ के, के 
की हि * 


हक, 
० लय 
संसानपात । 
क्‍ 8058. पिछिक्ष:8-- 
_ पथ्य॥०१ 09 6. ए. एथा5500 (3887 ) 
.. निर्वाणके सम्बंधमें नीचेके कुछ वाक्य हैं--- 
द (१) विज्यसुत्त | शाबज डक वा. 
2 कफ इपणी 8 फगीतएिसएय क० 88 प्राग्रल्त॑ #फ़बज्र 7079 तेटआी& 250 
- बाधिटंगशा। बाते 48 .0५55655९0 0६ पग्र्तेशइत्र)त08 . 77 ॥॥5 670 
'का85 (76809) 8006 ६0 06 गिागणाबा 9९80९, (6 प्र7/0४0ा8680]९ 
छा6 0 2६/४८१6, । ह 
._ भावाथ-जिस मिक्षुने तृश्णा और मोहसे पीठ करली है। जो इस 
. जगतमें प्रज्ञावान है वह वर्तमानमें ही उस अमर शांतिको तथा न 
. बदढनेवाली निर्वाणकी दशाको पहुंच गया है। 
( २ ) हेमक मानव पुक्खा । 
.. सदशबंदव शिक्राइए६-४२ए८ट८)9 -. हम 
50 5ह 0 ६75 जए०76 ( क्ाएट) ) मब5 कलश. 5९87, हवा बात... 
-. थ0प8॥, ह8 तल्डगादांत 0 (48807 क्षाते ० ई कांड 0 8 तंद्काः 
03९०8 पी कए८ >ल्शा एश्शएलत, 0. प्रब्ब्या॥०, 7४ ६४6 
-काएशा॥89068 ५888 ० का दाव, कक 0. 0,488 7 


शा तल शत शत तततततततत उतर न न न न«++०न+-+--..>.........- ५... 
































[१८] 


क्‍ भावाथ-इस जगतमें बहुत कुछ देखा, सुना व विचारा गया 
.. है, परन्तु हेमक जिसने कषायको व इष्ट वस्तुओंमें तृष्णाको क्षय क्र 
. “दिया है उसीने निर्वाणकी अविनाशी अवस्थाको प्राप्त करलिया है। 
( ३ ) कप्प मानव पुक्खा | 
००04-09 ए४-?एटीट9-- 
6958 785 प्राकषए653.. गंगा, 9053९४५॥8 580#7798 € 8770 ) 
. हाग्रआजंण३ बरी6ए ह00गंग्रड, "9 दी शरदारड, 76 तंक्ााप्रक्ंणा 0 
तथ्य 270 0०४7.: पाली वाक्य हैं--- 


अकिचने अनादाने, एवं दीप अनापर | 
निव्वानं इंति तम्‌ श्रूमि, जरा मिच्चु परिक्खयम्‌ |... 
भावाथे-मैं उसे निर्वाण कहता हूँ जो अनुपम द्वीप है जहां न. 
कुछ' लेना है न कुछ इच्छा ही है व जहां न जरा है न मृत्यु है। : 
(४ ) पिजय मानव पुक्खा। 
?9]8ए७ 2&79ए9 7पटट9-- 


78 70 धी४ ाध्पएशक)९, पाह प्राटाह्षा8०806 (ताक्ाक ),. 
 “ज्ञ056 गर67688. 498 70ज्ञीश6, 4 [की] दशाबांगिए 80०, कि कांड 
| गराफ्७ ] ॥608 जं 98 70 6070६ [ ४६] (07 776, 50. 0 फ्र 
[76 ॥0 96 | ए 2» 959088638€व गांगत 


पाढी वाक्य है--- 
संहीरं असंकुटय॑ 


यस्स नत्थि उपमा कचि | 
. श्रद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कंखा, 
... एव पधारे हि अवित्तचित्त॥ 
..._ भावाध-मैं अवश्य उस निर्वाणमें जाऊंगा जो अजेय है, अमिट | 
अनुपम है, मुझे इसमें कोई रैका नहीं है, मैं निष्कामचित्त हू ऐसा. 








[ १९ ] । क्‍ 


(8) . 
ही विम्ुद्धमग्ग- ३ 
कु) 6 एणए7॥ए ० 809#9 6४0», ६:393]4६९0 99 , 2(४एा९ 
जाण छ# 4 & 7] कि ध है हे 
इस पुस्तकर्में निर्वाणका कथन नीचे प्रकार है-..... कक 
7886 57-४५४॥७४०८ [8 4050९0007, . १४65, 7657कव070, ॥07707- 

; ग्रध्डारव0) गा 7€इक्घात ६० का! पंगहुड, 5प2॥ संत 0 शंाए्र 000त7665 
५.0 8956708 0 प्राटव(६) एा0759, (0 8907685, 7390९, धरन्‍०पर्णा।,... 
ह ग, [78८0 0९, ०पॉ/ए८, १0७60फुकाका,. 360०7, 780(एांआऑं॥४5 ७६ 

९णाप्शाएए४४00, 063, िगिय:ा,. ०९४ क्षेत 05878६, 0ां59488४07; 


_. 00888४09, वृणं& ध्रांह९० १70७]९१8९, 707४6 &॥000/० 49०, रा धत्ान, 
।$ सा व्‌ स्तु थरों + घम | 5 मा ४.3 
भावाथ-सरव वस्तुओंसे संयमित होना धम्म है, यह धरम मानसिक 
_पश्चाताप मिटाता है। हष, आनंद, सम्यता, उन्नति, शोभा, ध्यान, 
.. पूर्णता, वैराग्य, निष्कषायता, निरोध, शांति, उच्च ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, 
व निर्वाणका साधक है | द 
नोट-यहां निर्वाणको प्ृण ज्ञानमय भी कहा है | 
.. 2880 248-28840॥6 राधा 48 वक्त 7#८ए7४ 0 667४६, 
- 'वै6807९592255, 7४08९, 667, 200 50 60 $$ फ़था 77०८ाशं।7९0, 
... भावाथ-निर्वाण खभावसे ही नित्य है, अमर है व शरण है। 
द 22886 339-780879 (79) 22९९5४ ६४0 79९79780६, 
.. भावाथ-जरा रहित अविनाशी निर्वाण है। 


कक कई 2५ 


४०.४. ६-१५.) 
_..... +76 ॥6 ० छप्वा३-- है 
- 99 झतपजक्षाव व, पफरठ्यातब5 आ, >, यं। [7927]: 
 : इस पुस्तकें निर्वाणके सम्बन्धमें कहा है... 
+... शि86 गश-सेशद्ााब--ग ९ 5४० ०. छऋंतत धाह प्राण प्॒ल्‍रद...॥#॥ 
है "ग0ए दाक्षों60 43 [6 08: 38॥072, (6 फ्राशण ॥4 60: एथययब्शब्या] 
५... म#60 88/8, 78 प्रणव अ्राएएक्षाए०, 00ण8 ०प४ छाप्ंबडवणा, 5 ऋठ६ 


रछं ।.... ६९ है बम - हे 


श् 


फ्् 


क्र 








हें 
|| 
| 
|] 
॥| 














-एशटगोशाए के।तांओमंट, #०7 6 छेपवपां॥, 7६ 49, 28. 78 टी680॥ (6: 
अध्ात007 0 ढबशंताए- द 


आया ॥088 ह॥0 073 तेल्शा।8 त6३८४९ट क्‍ 
पफ6 घतता: ज्ञात 9 आं8॥0 08 बात प्रठ्|्ण 
सि॥8 806 00 ॥06 ग्रणाक्षं 9९४०९, 
7796 एाटाक्रा86३०]९ ९7४४8 508६2, 


॥0 48 प्रशाह८६घघ्बाए्र ६0 तदीं६८४५३ (ध6 शंल्फ तत्व पि-स्वाव पघास्मछ 


+ चाह द्रांगलांगा ० पाल ग्रतांशताना, 70 उपर. संत ग४ €एश 9668 
-- डफफुएछुणाश्व का 6 ३5 बाते फ्राढाठ 45. ॥औएात्रत टर्ंत्का०2 85 
60 8 वध्थों जाधबांग8, (76 ल्यॉंग्रोलां०ए0 ्॑ टाबशंगए ग0 एंड !6 


2286 797. .494४69॥ /268०80॥/--ए7एक॥. ४९५ 806. 3097९ 


... डॉ९ 77007८श४280]8 00 ६४0ए६ढ0 7९597६5४0]९ 9९ 7एए७2४८ 7 
| कर्ण६४807 १४0॥8 एूफंडए9 2005 ९ जोटा०8 0 9एचक्‍कब बहाव 
_आछुश्क्ाए$ 0 गरां3 १॥एणंतक्ा०८ 06 ॥॥ छर९०फाएशआंटश (शा९६ 3 ४६ 


॥6 003 पा * छत ? ल्यंतकाए. #तारं0०0.. ९ 7०अंपएड _ 
74076 0 )ए09 द 


भावाथे-साधु संसारके दूसरे तटपर जाता है, यही निर्वाण है, . 


यह अमर है, निर्वाणको अभाव कहना बौद्ध मत नहीं है। बोद्नोंके यहां. 


साफ ३ इसके अर्थ तृष्णाका क्षय है। काम व तृष्णासे विरागी साधु 


... यहीं अभी ही प्रज्ञाके बलसे अमर, शांतिमय, अमिट निर्वाणकी दश्ाको 
|... पहुंच जाता है। इससे यह तर्क करना व्यर्थ है कि निर्वाणके अर्थ. 
|...  आत्मके नाश हैं | पुस्तकोंसे इस बातकी कमी पुष्टि नहीं होती है । " 
.. तृष्णाका क्षय इसी जीवनमें होजाता है। इस असली निर्वाणके अर्थके . 

. लिये बहुतसे प्रमाण हैं। 





कोई वास्तविक स्वभाव माना हैं। _ 

















[रू]. 






(१६) 
8८6०0 9500४ ० 85 ४०, <775 फ् +, फेकियाप्राक्ष, 
बुद्धचंश्ति अवघोष कृत |. 
छत्द8 एक्वां8 029 #98792709॥-- 





86०7: >|ऋाप ?, 386-&0870 2०८०7शक्षौडँ)।।हु 0 तए8 ० एह 


5776 70070 0०7 776 एाशाशाएंब्रा।28 ० छश(60 ज्ञां5007, ] |9ए७ 


200 2क्रीए60 धो. परंड69 ज्रांडत0ण बाण्व ३ ब्रा फैल पाह थी... 
जां56 कैय8ई कातते वीं, जैज: ब8ए200. 5_ पाप प्रोगि०ए्त; एछ्- 
मंए ए प्रंकघट 3$ 307 7586 #पा53 ६76 965560 880 वंशााठकष 


एत0फज्ो€ते26 करंट पैब३ ढधशरा॥60. 99 (07०० छपतव85 45 त्0ए ग्रा76 


0७ आह 8 ४0पां 76 0 छंद छणा५9, 7 पाहइ८ थी ॥कफ2:- 
98-60 58९65 ४76 8०णाएं०ा 06 एण्ताए ल्ंडणा08 #70परा 98. 





[थग05 ०0 06 [प्त 


भावाथे-प्रूण ज्ञानकी प्राप्तिकि साधनोंको प्रण करके अब उत्कृष्ट 


ज्ञान पालिया है। में अब अहँत्‌ तथा जिन होगया हूं। मेरी भावना 
. इस तरह प्रूण होगई है, मेरे जन्मका फल मैंने पालिया है, आनन्द- 
. मई ओर अमर ज्ञान अब मुझे होगया है जैसे पूर्वके बुद्"ोंको था। अब 


.. मैं परमपवित्र आत्माको रखता हुआ, अन्य प्राणियोंकों प्रेरणां करता 
हूँ कि वे धर्मके दीपक द्वारा इस संसारिक जीवनके नांशका उपाय हूँढें। 


70786 7ड7-77९४ 89. ब्रांइट 2 876४४५४ रण थी ऊथाडइु5; 
रह 0तज्राांटशा: को छ58 थ2-8 705, पा$ण९त 5ए 6 00% 
छा 988900, शुआपाा8 पए 7०7 870 8॥:2 ०६ |८70५१९0१8८ 


भाबाथे-ज्ञानके सरोवरसे, कषायकी रजसे अलिप्त, सब॑ प्राणियों में 
श्रेष्ठ, सर्वेज्ष, सर्वेबुद्ध अहंतरूपी कमछका विकास हुआ है। 


- 9, ११8 शर्त पाछ6 रॉडिट3 06 ६6 लाभं। एज ०६७5०४०४ कक द 


- मैंबाघ8 गाल 9 णा९ एछए का धाते 00, #6 ६ |43४, था गिब्ट (0ऋ हे 


थी प्रेश्लं७ बाते 3पॉ0४ग्रए॥, कक्षा) 985४ 70 8 2३४ 7४४छ७#ढ 


वार्थ-जब कारणकी जेजीरके फछ इस तरह एक एक करके... 





( दिये जाते हैं तब अतमें वह सब मलादिसे रहित होकर 


 दमय निर्वाणको चढछा जाँयगा | 
ह भ्टूे अर. 


हे 






























[रर] 


द ( १७) 
बोद्ध महायान द्वि० भाग सुखावती व्यूह। 
- 8फप्रता5ई: शिक्षा9ए87 ९5 9, | 
5प्रटााव्वए. प्रएप्रा9--- 


| 72, 29 मलाए8०, 0 40870, ६07 प्र 7९४४00 80 ॥०॥0३ 09/9 
9 -0श्रील्त 39008 [ 908865560 ० शागििं।€ ॥श0 ], 2तते ॥#6 75 
एड्वेहत. 4#89760॥06..[ 7ए05585566 0० उ)रमऑं४.. छरौध्यत0प7 ], 
-वआपह॥7600456 [ ए0856892व 066 शिशय मेाहचटर ] 4867 0896० 

. ॥7बरें#4 [ ज्ञॉक्‍056. अंश: 8 गला गिंडल्त ], 486॥867०97 4076 
-. ज्ञा3056 ॥987 5 ॥00 0०ड070765 ] | 


भावा्थ-इसलिये ऐ आनेद ! तथागतको अमिताम (अनंत ज्ञान- 
घारी), अमितप्रभ ( अनंत प्रभावान ), अमितप्रभास तथा असंगत 
प्रभ (जिसकी ज्ञान ज्योति निरालंब है) कहते हैं--- छ् 


..._ (७०) बुद्धचर्या हिंदी-साधु राहुल सांकृत्यायन कृत छपी वि० 

खुँं० १९८८ मेंसे निर्वाणके वाक्य--- 
. (१) ए० ३६-भादित्त परिपायसुत्त सं० नि० ४३-३-६ 
..निविकार-दूसरेकी सहायतासे न पार होनेवाले निर्वाण पदको देखकर 
. में दृष्ट ओर हतसे विरक्त हुआ | 


.._ यहां तक निर्वाणके सम्बन्धमें जो कथन मेरे जाने हुए बोद्ध 
. साहित्यमें देखनेमें आया सो मेंने उपयोगी जानकर यहां प्रगट किया है। 


..._» अब आगे जैन माननीय प्रंथोंसे निर्वाणका स्वरूप दिखायां जाता 
... है जिससे पाठकोंको यह बिदित होगा कि निर्वाण या मोक्षका स्त्ररूप 

. जो बेड ग्रंथेमें है वैसा ही जैन ग्रेथोंमें है। मिर्वाणमें बंघका ब आश्र- 
ग व दुःखोंका व शरीरांदिका क्षय होजाता है। परमानद परम 


पा शांत भाव, परम ज्ञानका प्रकाश सदा रहता है, मोक्षका फिर अभाव: 
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प्च्श 
(१ ) श्री कुंदकुंद आचार्य निर्वाणका या पेचमगति' मोक्षका 
स्वरूप इसतरह श्री समयसार ग्रेथमें कहते हैं-- 
.. वंदित्तु सब्ब सिद्धे, घुवममछमणोवम गदि पत्ते । 
बोछामि समयपाहुड, मिणमो सुदकेवढी भणिद ॥ १ ॥। 
भावाथ-मैं ध्रव, निमिठ, अनुपम गति या निर्वाणको प्राप्त सद 
सिद्धोंको नमन करके श्रतकेवलियोंसे कथित समयसारको कहूँगा । 
.., नोट--यहां निर्वाणको ध्रुव, अमछ व निरुपम कहा दै-- 
..._(२) उक्त आचार्य अष्टपाहुड़में कहते हैं--- 
. देसण अणंत ' णाणे, मोक्खो णट्ढठ्ठ कम्मबंधेण । 
णिरुवम गुणमारूढ़ों, अरहंतो एरिसो होई ॥२९-बो ०॥ 
... भावाये-मोक्ष या निर्वाण प्राप्त अरहंत ऐसे होते हैं जो अनंत- 
... दर्शन व अनंतज्ञानमई हैं । अष्ट प्रकार कर्मबंधसे रहित हैं. (भर्थात्‌ 
.. सर्व आखब भावेंसे व कर्मोंसे व दुःखोंसे रहित हैं व रागढ्वेष मेल्से 
रहित हैं) व अनुपम गुणघारी है । 
जरवाहिजम्ममरणं, चडगइगमणं च पुण्ण पाव च | 
तूण दोसकम्मे, हुड णाणमयं चर अरहंतो ॥३०॥ बो० 
भावार्थ-जिस अरहंतने जरा, व्याधि, जन्ममरण, चार गतिमें.. |. 
. श्रमण, पुण्यपाप, दीनकरम सर्व नाश कर दिये हैं तथा वे ज्ञानमईहैं।... |. 
भावेह भाव सुद्धं, अप्पा सुविसुद्धणिम्मल चेब |. | 
छहु चउगइ चइऊणं, जइ इच्छसि सासये सुक्खें॥६० भागी _ ०] 
._ भाषार्य-यदि अविनाशी सुख रूप मोक्षको चाहते हो व चार जे 
गतिसे शीघ्र छूटना चाहते हो तो झुद्ध भाव करके अति झुद्ध व निमिल 
 आत्माकी भावना करो । नोट-यहां निर्वाणको अविनाशी सुखरूप, क्‍ 




















ब्रेहोंति भिण्णदेहा, सिंद्धा वचिगोयरमतीदा ॥ ६३ ॥्भा०्ल 





भावाथ-जिनमें जीव स्वभाव रहता है, उसका सर्वथा जहां 
अभाव नहीं होता है वे शरीरादिसे रहित मोक्ष प्राप्त बचव अंगोंचर हैं। 
सोट-यहां निर्वाणको वचनातीत व स्वभाव बताया है। 
जञ जाणिकण जोई, जोअत्थो ज्ोइऊण अणवरश्यं | 
अव्वाबाहमणंत, अणोवर्म छहई णिव्वाणं ॥ ३ ॥ मो० ॥ 
भावाथ-शुद्ध आत्माको जानकर जो योगी घध्यानमें तिंछ करके 
निरंतर अनुभव करता है वह बाधा रहित अनन्त और उपमा रहित... 
निर्वाणकों पाता है । हम कक पक 
नोट-यहां निर्वाणको बाधारहित, निरुपम व अनन्त कहा है-- 
गलरहिओ कलचत्तो, अणिंदिओ केवलो विसुद्धष्पा । न 
परमेह्टी परमजिणो, सिवेकरों सासओ सिद्धों हा मो० 
भावाथ-निर्वाण प्राप्त आत्मा सिद्ध मररहित है, शरीर रहित ' 
है, अनादि है, केवल है, विशुद्ध है, परम पद है, परम जिन है, 
शिव या आनन्दकारी है व शाश्वता है | "४ 
.._नोट-निर्षाणको निरमेठ, अनादि, केवछ, विशुद्ध, शिवरूप, | & 





























प्रममणविरहिय णिच्च अचंछे अणाल्म्ब वी दै७७ 

णवि दुःख णवि सुक्ख णवि पीड़ा णेव बिजदेवाहा4 

..._णबि मरण णवि जणण तत्थेवइ होई णिव्याणं ॥ १७८ कै 
 णवि इंदिय उवसग्गा णवि मोहा बिम्हियो ण 'णिद्ाय । 

णय तण्हा णेव छुट्दा तत्थेवइ हवदि णिव्वाण ॥ १७९॥ 
.._णवि कम्म णो कम्मं णवि चिता णेव अहरुद्बाणि । 
... _णवि धम्म सुकझाणे तत्थेवइ हवदि णिव्वाणं ॥ १८० ॥ 

भावाथे-निर्वाण, बाधा रहित, इंद्रियोंसे अतीत, उपमा रहित, 





थुण्य व पाप मुक्त, पुनजन्म रहित, नित्य, अचल निराहुम्ब है। वहां 


न दुःख है, न संसारिक सुख है, न पीड़ा है, न बाधा है, न मरशण 


है, न जन्म है, वहां न इंद्रियां हैं, न कोई उपसर्ग हैं, न मोह है, न _ 
आश्चर्य है, न निद्रा है, न तृथ्णा है, न क्षुधा है, न कम हैं, न शरीर 


हैं, न चिंता है, न आतंरोद, धर्म शुकृष्यान वही निर्वाण है। 


( ५ ) श्री उमास्वामी महाराज तत्वा्थसूत्रमें कहते हैं- 
बल्धहेत्वभावनिज्ररभ्यां ऋत्स्कमेविप्रमोक्षो मोक्ष: ॥२-१०॥ 


*....... आंवार्थ-बंधके कारणोंका अभाव होजानेपर व पूर्व कमोंका क्षण... | 
5... “होजानिपर सर्व कर्मोसे मुक्त होजाना मोक्ष या निर्वाण है । हे 


( ६ ) श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरंड श्रावकाचारमें कहते हैं- 





डिवमजरमस्जमक्षयमण्याबार्ध विज्ञोकसयशे्क | 


है कल कल ३ अर और जनक आकर अली कप फट की म्क 
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. (७) श्री प्रज्यपादस्वामी सर्वारधसिद्धिकी भूमिकामें कहते हैं- 

..” निरवशेषनिराक्ृतकर्ममलकलंकस्थ अशरीरस्थ आत्मनः 

अचिन्त्यस्वाभाविकज्ञानादिगुणं अव्याबाघसुख आत्यन्तिक॑ अव- 
स्थान्तरं मोक्ष: |? आओ 


भावार-सम्पूणपने कर्ममछ कलंकके दूर जानेषर शरीर रहित 










आत्माके भीतर चितवनमें आने योग्य _ खाभाविक ज्ञानादि गुणोंका 













| प्रगट होना, बाघा रहित सुखका होना, अतिम _ भावका पाना-अन्य 
क्‍ अवस्थाका प्राप्त होना सो मोक्ष है । न 

ः . (2) उक्त आचार्य समाधिशतकर्में निर्वाण प्रात्त आत्माका 
| खरूप कहते हैं-- या 








निरमेलः केवल: सिद्धों विरक्त: प्रभुरक्षय: । मु 

: परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन: ॥ ६॥ हा 
भावाथे-निर्वाण प्राप्त नि है, केवल है, सिद्ध है. विविक्त है, 

प्रभु है, अक्षय है, परमेष्ठी है, परात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर 












+ +6 


.. सक्तिरेकान्विकी तस्य चित्ते यस्याचला घति:। मु 

...._ तस्थ नेकान्तिकी सुक्तियेस्य नास्त्यचला घ्ति: ॥७१॥ 

. भावाथ-निसके चित्तमें निश्चल चैव्ये होता है उसीको अवश्य: 
है। जिसके निश्चर बैर्य नहीं है उसको अवश्य मुक्ति नहीं 
















._ (5) श्री अम्ृतचन्द्र भाचार्य पुरुषार्थसिद्धवुपायमें लिखते हैं- | 
..' नित्येमपि निरुपलेप: स्वरूपसमवस्थितो निरुपथातः। 












[ २७ | 


भावाथे-निर्वाणमें नित्य ही लेप रहित, अपने स्वरूपमें स्थित, .. 
बाघा रहित, आकाशके समान निर्मछ, परम पुरुष, परम पदमें प्रका- 
. शमान रहता है, अत्यन्त शुद्ध है, परम पदमें कृतकृत्य है, परमात्मा 
है, सकल विषयोंको जाननेवाला है, ज्ञानमई है, परमानन्दमें निमम्न 


सदा आनन्द भोगता है । 
. (१० ) वही आचार्य तत्वाथसारमें कहते हैं- 
_पुण्यकमंविपाकान् सुखमिष्टन्द्रियाथजम्‌ | 
. कमछेशविमोक्षाच्र मोक्षे सुखमनुत्तमम || ४९ ॥ मो० 


छलोके तत्सरशोह्यथे: कृत्लेप्यन्यो न विद्यते । 
उपमीयेत त्येंन तस्मान्निरुपमं॑ स्मृतम्‌ ॥ ५० ॥ मो० 


भावाथे-पुण्यकमके फलसे इंद्रियननित इष्ट सुख होता है परंतु ः 
 करमोके छेश छूट जानेसे मोक्षमें या निर्वाणमें अनुत्तम आर्थात्‌ जिसके... 


समान कोई उत्तम नहीं है ऐसा सुख प्राप्त होता है। 


इस छोकमें ऐसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जिससे निर्वाणकी' 


उपमा दी जासके इसलिये निर्वाण अनुपम दै । 
(११ ) यही आचार्य समयसार कछरामें कहते हैं- _ 
। बन्धच्छेदात्कलयदतुर् मोक्षमक्षय्यमेत । 
.. ज्नित्योद्योवर्फुटितसहजावस्थमेकान्तशुद्धं ॥ 
. एकाकारखरसभरतोउ्ल्यन्तगम्मीरधीरं |. 
पूर्ण ज्ञान ज्वलितमचले स्वस्थ छीन महिम्नि ॥ १३ 
भावाथ-बंघके क्षय होजानेसे अतुल व अक्षय मोक्ष: 
है, जो नित्य उद्योत रूप खामाविक अवस्थामें प्रगट 
जुद्ध है, जपने एक आत्मीक रससे भरपूर है, 5 
है, (णे ज्ञानमई है, निश्चल अपनी महिमा छीन 


जलन +-नननननमकाओ ५०». 
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( १३ ) श्री अमिगति आचार्य श्रावकाचारमें निर्वाणका स्वरूप 
कहते हैं-- ह क्‍ 
.।। -नाकिनिकायस्तुतपदकमलो, दीर्णदुरुत्तरमवभयदु:खाम्‌। 
 .बातिस सब्योडमितगतिरनधां, मुक्तिमनख्वरनिरुपमसौख्याम्‌॥ १ १४-१५ 
कर भावाथ-वह देवोंके समूहसे नतचरण ज्ञानी भव्यजीव संसारके 
* | | ॥॒ ..._ भय व दुःखेंसे पार करनेवाढी, पाप रहित, अविनाशी ओर अनुपम 














_. -खुखबाढी मुक्तिको पाछेता है | हे 
(१३) श्री पदनंदि मुनि एकत्वमावनामें कहते हैं- है 
क्‍ मा . मोक्ष एवं सुख साक्षात्तच्र सांध्यं मुसुल्षुभिः 
3 ....._ संसारेउत्र तु तन्नास्ति यदत्ति खछ तन्न तत्‌॥ ६॥ 
द धर । भावाथ-मोक्ष ही साक्षात्‌ सुख है, उसीका साधन मुमुक्षुको 
| -करना चाहिये । संसारमें वह सुख नहीं है, जो है वह सुख नहीं 

दुःख ही है । 

(१४ ) तथा सिद्धस्तुतिमें कहते हैं- 

। ते सिद्दा; परमेछ्चिनो न विषया वाचामतस्तान्‌ प्रति । 


|... ० प्रायो बच्मि यदेव तत्खल नमस्यालेख्यमालिख्यते ॥ 
व तन्नामाषि मुदे स्मृ्त तत इतो भक्तयाथ वाचाहिता- क्‍ 
: स्तेषां स्तोन्नमिदं तथापि कृतवानस्मोजनंदी मुनि: ॥। २९ ॥ 


.... भावाजे-निर्वाण प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी वचनोंके गोचर नहीं है 
उनके सम्बन्धमें कुछ भी कहना आकाझमें चित्र खींचना है। उनका 








. शदव्यक्तमबोधानां व्यक्त संद्रोधचश्लुबाम्‌ | 
सार यत्सबबस्तूनां नमस्तस्म चिदात्मने ॥ हे ॥| द 
भावार्थ-मैं उस ( निर्वाण प्राप्त ) चैतन्य आत्माको नमस्कार 
करता हैं जो अज्ञानियोंके अनुभवमें नहीं आता है, सम्यगज्ञानकी चक्षु... 
 रखनेवालेंके ही अनुमंवमें आता है तथा जो सर्व वस्तुओंमें सार है। | 
विकल्पोर्मिभरत्यक्त: श्ञान्त; केवह्यमाश्रित: 
कर्माभावें भवेदात्मा वाताभावे समुद्रवत्‌॥ २६॥ | 
.... भावाथे-जबर कर्मोका अभाव होता है तब (निर्वाणमें) आत्म । 
. सर्व विकल्पोंकी तरगोंसे रहित, शांत, केवरक्ञानमई उसी तरह रहता... « 
जे जिस तरह पवनके विना समुद्र स्थिर रहता है। | 
संघास्घोरघमेंग सदा तप्तस्य देहिनः 
यंत्रधारागृहं शांत तदेव हिमशीत् ।।४ रे॥ 
भावा्थ-संसारके घोर आतापसे तप्त प्राणीके लिये वह निर्वाण 





4५. 


... ही एक शांत व बर्फके समान शीतल स्थान है । 





निशशरीरं निराहूम्ब निइशब्द निरुषाधि यत्‌। 

चिदात्मक परं ज्योतिरवाहमानसगोचरम्‌ ॥ ६० ॥। | 
... आवाध-वह निर्वाण प्राप्त चैतन्य आत्मा शरीर रहित है, आलंन 
रहित है, शब्द रहित है, उपाधि रहित है, परम ज्योतिखवरूप है ॥._ 
.. वचन व मनके द्वारा अनुमवने योग्य नहीं है। ! 


हु ध १ ३० ] 


भावाथे-जिसने शिवरूप, परम कल्याणरूप शांत, अक्षय 



















'निर्वाणरूपी मुक्तिपद पाया है वही शिव कहा गया है। जिसने स्व 

. प्रपंच रहित जात्मीक खभावसे उत्पन्न परम निर्वाणपदकोी पाया है 

वही सुगत माना गया है । ५ पक 
(१)३) कुलभद्र आचार्य सारसमुच्नयमें कहते हैं-.. 
ै (2 इस्वपपसर रुद्ूध्वा स्वात्मार्न वश्चमानयेत्‌ | 

ही येन “निर्वाणसौख्यस्य भाजन त्वं प्रपत्स्यसे 4१३४॥ . 

|. भा०-पांच इंद्ियोंके फैलावेको रोककर अपने आपको बशमें 

# “रण तो तू निर्वाणके सुखका भाजन होजायगा । 

.. (१८) श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासनमें कहते हैं--- 
आत्यंतिक: खह्देतोयों विल्लेषो जीवकर्मणो: | क्‍ 
स मोक्ष: फलमेतस्य ज्ञानाथा: क्षायिका गुणा: ॥२३०। । 
सरूपावस्थिति: पुंसस्तदा प्रक्षीणकर्मण: व 
नाभावों नाप्यचैतन्ये न चेतन्यमन्थक ॥२३४॥ 
त्रिकालविषयं ज्ञेयमात्मानं च यथा स्थित | 
जानन्‌ पश्यश्व निःशेषमुदास्ते स तदा प्रभः ॥३ ३८॥ 

. : ... अनं॑तज्ञानहम्वीर्यवैतृष्णममयभब्यय | 

..,....  सुखं चानुभवत्येष तत्रातीन्द्रियमच्युत: | २ 3 

.... आत्मायत्ते निराबाधमतीन्द्रियमनश्वर।.......ः 

... धातीकर्मक्षयोदभू्त यरन्मोक्षसुखं विदु: ॥रेश३ ही : 

..__ भावाये-जीवका और कर्मका बिलकुछ अपने कारणेंके दवरा..._ 
. भडग३ होजाना मोक्ष या निर्वाण है | निर्वाणका फल ज्ञानादि निमठ... 
गुणोंका छाभ है | कमेके क्षय होनेपर अपने खरूपमें स्थिति होती 

कं, शान कह है न अचेतनपना है कित चेनफना व्यथे .. 
























[३१ ] 


नहीं डहै। निवांण प्राप्त, प्रभु तीन कालके विषययूत जानने योग्य 
पदार्थीकों और अपने आत्माको जैंसार जिसका खरूप है वैसा २ 
जानते देखते हुए भी प्रूणपने वीतराग रहते हैं वे, अनंत ज्ञान, अनंत 
. दर्शन, अनेत वीयमय, तंष्णा रहित, अब्यय; 'इंद्रिय रहित सुखका 
अनुभव करते हैं व अच्युत हैं अर्थात्‌ ध्रुव रहते हैं। निर्वाणका सुख 
आत्माधीन है, बाघा रहित है, अतीन्द्रिय है, अविनाशी है, घातीय 
 कर्मोंके क्षयसे प्रगटा है | पाठकोंके ज्ञानके लिये कुछ जैन शाल्त्रों 
मेंसे निर्वाणका खरूप कहा गया है। इस कथनको पहले लिखे 
हुए बौद्ध प्रन्थोंके निर्वाण कथनसे मिछाया जायगा तो बिल्कुल 
'एकसा दीखेगा | 
बोद्ध साहित्यमें निर्वाणको ज्ञानमय, नित्य, अमर, शांत, आन- 
_स्दमय, अमिट, जरा मरण रहित, मन वचन अगोचर, आखुवोंसे 
.. मुक्त, तृष्णा रहित, वीतराग रूप, संसारिक विकारोंसे झून्य, छेश्या 
.._ रहित, विशुद्ध, केवलछ, अमूर्तीक, जन्म रहित, परम शरण, द्वीप, 
सर्वोत्तम, गंभीर, पेडितोंसे अनुभवने योग्य आदि रूप कहा है | यही 
सब कथन जैन साहित्यका है। जो कुछ संसारमें था वह सब विकार 
व मोह व अज्ञान नष्ट हो जाता है, एक न कभी छूटनेवाछा स्वभाव 
झलक जाता है | इस तरह निवाण्के स्वरूपमें तत्वदष्टिसे एकता 
है। निर्वाण प्राप्त सिद्ध भगवान जन साहित्यमें छोकके शिपरपर 
' सिद्ध क्षेत्रमें भनेतकालके लिये विराजित हैं । “तथा वहां आत्माका 
आकार पुरुषाकार ध्यानमय रहता है। यह कथन बोद्ध साहित्यमें 
देखनेमें नहीं आया। अतरंग खरूपकी अपेक्षा एकता झलकती 
हैं। जो छोग सूक्ष्मतासे जन ओर बोद् ग्रैथोंकों पढ़ेंगे वे भी इ 
' नतीजेको पहुँचे क्‍ 






































:... बोद्ध शास्रोंमें यद्यपि स्पष्ठटतया आत्माके सम्बन्धमें कथन नहीं 
है तथापि परदेक़े भीतर आत्माका सब खरूप वैसा ही झछकता छठे 
_ जैसा कि तत्वमई आत्मस्वरूप जैन सिद्धांत मानता ह्वै। 


..._ पहले अध्यायको पढनेसे पाठकोंको माछम हुआा होगा कि 
बोद्गोंका निर्वाण अभाव रूप व नाश रूप नहीं है कितु वह सद्भाव 
स्वरूप है | जब वह कुछ है तब उसे जड़ या चेतन कुछ भी मानना 
पड़ेगा। जड़ तो वह हो नहीं सक्ता क्‍योंकि सम्यक सबुद्ध ज्ञानीको 


मजा द्वारा निर्वाणका छाभ होता है। इसलिये वह चेतन पंदावे ही. 
ट्हर्ता है । सब संसारमें खेल खिलानेवालिे रूप, संज्ञा, व वेंदना जा. रे 


कु ॥ लय शा 


पस्कार व विज्ञान जब नष्ट होजाते हैं जब जो कुछ शेष रहता है... " 
वही शुद्ध आत्मा है | शुद्ध आत्माके सम्बन्धमें जो जो विशेषण जैन... ः 
शाह्लोमें हैं वे सब बौद्धोके निर्वाणके स्वरूपसे मिछ जाते हैं। 
निर्वाण कहो या झुद्ध जात्मा कहो एक ही बात है। दो इाब्द 
री नहीं हैं । 
तौद्ध साहित्यमें निर्वाणको जो पंडितबेदनीय, तर्कके. अगोचरा 


गाचर, साक्षी करने योग्य कहा है वही झ॒ुद्ध आत्मा 
जन साहित्यमें है 

























त्म् 


: * शुद्ध आत्मा पंडितोंके द्वारा. अनुभव करने: 
है। तक वंझं पहुंच नहीं सक्ता है, मनकी. वहां गम्य 
है सक्ता। वास्तवमें शुद्ध आत्मा स्वानुभव गम्यें है इस लिये. 
_स्वानुभव योग्य है। आत्माके सम्बन्धमें या निर्वाणके सर 































( हैहे ॥| 


श्री पृज्यप्राद जैनाचार्यने समाधिशतकमें ऐसा ही कहा हैः-- 
य॒त्पर; प्रतिषपादोहह यत्परान्‌ प्रतिषाइयरे | 
उत्मत्तचेष्टित तल्मे यद॒ह निर्विकल्पकः ॥ १९॥ 
... भावाथ-मैं दूसरोंके द्वारा समझाया जाऊं व मैं अपनेको दूस- 
रोंको समझाऊं यह उन्मत्त क्रिया है क्योंकि में तो निविकल्प हूँ अर्थात्‌... 
बचन व मनके अग्रोचर मात्र अनुभवगम्य हूं । कप 
जन साहित्यमें जब सीधे मागसे ७7 47००४ ७७ए संकेतरूप 
आात्माका कुछ कथन क्रिया है तब बोद्ध साहित्यमें सीधे मागसे 
. बिलकुल न/कहक़र घुमाकर ७ए गशाता7००६ ए७ए आत्माकों बताया... 
आया है। जैन साहित्यमें भी इस तरह आात्माका कथन बहुत जगढ़ 
है। जैसा वे ही पूज्थपादस्वामी समाधिशतकमें कहते हैं 
सर्चेन्ट्रियाणि संयम्यस्ति मितेनान्तरात्मना । 
'यत्क्षण पश्यतो भाति तत्व पग्मात्मनः || ३० ॥ 
.... भावार्थ-सर्व इंद्रियोंकों संयममें छानेपर व भीतरकी तरफ सन्मुख 
होनेपर जो कुछ अनुभवर्मे गाता है वहो परमात्माक्ा तत्व है| पांच 
: डुँद्रिय व मन इन छहोंके रा अनेक विषयोंको अहण कर यह प्राणी... 
. शाम द्वेष मोह करकेता है। इसीसे आत्मासे बाहर रहता है। यदि इन... 
.. जछों आयतनोंसे अपनेको रोके तब आप वही है जो परमात्मा है 
. आा निर्ताण है। जैसे एक आदमी अपने बारें रहता था परंतु वह. 
.. अपने घरकी छः खिड़कियों द्वारा बाहर ही बाहर झांका करता था, .._ 
.. कभी भीतर नहीं देखता था। एक दिन उसने खिड़कियोंके द्वारा .* 
. द्वेंखनां बंद कर दिया । तब भीतर जो देखा तो अपना सब घर जेसा... 
था बैता दिख गया ॥ पांच इंद्रिप व मन ये छः खिड़कियोंकी तरफसे 
.. डदासीन-होज्ञानेपर व म्रीतर चित जोड़नेपर जो कुछ है वही आप है, 
“बही निर्वाण स्वरूप है, वही आत्मा है। 
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बोद्ध साहित्यमें इसी ढंगसे आत्माकी तरफ प्राणीको सन्मुख 
किया है। सर्व आखबके कारणोंके छोड़नेका उपदेश है, रामगंदेष 
.. मोह निवारनेका उपदेश है, परम बहाचर्यमय रहनेका, परम समाधि 
.._ परम साम्यमाव, परम उपेक्षामें, व परम ध्यानमें रहनेका उपदेश 
. है। सर्व अवस्थाओंको जो बनती हैं व विगड़ती हैं. अनित्य बताकर 
. उनसे वरागी होनेका उपदेश है। उससे बेरागी होना ही आपमें आप 
.._ ठदरना है। भागे बोद्ध प्रमाणोंक्रों बदाकर हम दिखाएंगे कि किस- 
... तरह परसे या अवात्मासे छुड़ाया है व निर्वाणके भावमें छगाया है 
.. दूसरी बात बोद्ध साहित्यसे यह भी झलकती है कि सूक्ष्म द्रब्य- 
चर्चाक्ो-जो मात्र तर्क व बुद्धिकी नीवपर ही खड़ी होती है, कथन 


क्या है, दुःखका निरोध कया है, दुःख निरोधका उपाय क्या है। 





_ जाता है। 





करनेका व वादानुवादको उल्झनमें पड़नेका उद्यम छोड़ दिया गया .. 
- है। साधारण छोमोंकों जो बात जल्दी समझमें आवे व वे उसपर 
चलकर उसका तुत लाभ उठा सकें ऐसा कथन ही अधिक कहा गया 


है। चार बातें ही अधिक बताई हैं। दुःख क्‍या है, दुःखका कारण 


.. इस तरहके कथनका ठाम यह होता है कि शिष्प अनेक मतमतांतरके .. 
. विरुद्ध कथनोंके विचारकी उछ्झनसे बच जाता है तथा बड़ी ही सुगम 
.._ रीतिसे साधन करते हुए पहुंच वहीं जाता है जिघर सूक्ष्म कथन करके 

.. पहुंचाया जासक्ता था। फिर वह घीरेर सूक्ष्म तत्वको मी समझ 


. सूक्ष्म तख्व चर्चा '०४०॥एभं०४ को किसतरह कहनेसे उदां- 
सी नता दिखशई गई है यह बात दीव निकाय १:९ मोह पाद सुत्तसे 
ट॑ होगी जिसका हिन्दीमें उल्था बुद्गचर्या ग्रेथमें पृ० १८९ से 




















प्छा 


(६) क्या लोक नित्य है, (२) क्या लोक अशाश्वत है, (३१ 
. क्‍या छोक्ष अतवान्‌ है, (४) क्या छोक अन्‌ अतवान्‌ है, (५) क्या 
. वही जीव है वही शरीर है, (६) कया जीव दूसरा है झरीर दूसरा है, 
..._ (७) क्या मरनेके बाद तथागंत फिर पैदा होता है । (८) क्या मरनेके .. 
. बाद तथागत नहीं पैदा होता है ! इन सत्रक्चा उत्तर बुद्धने यह दिया- 


मैंने इन सब वातोंको अब्याकृत किया है | अर्थात्‌ इनका विस्तार 
'नहीं किया है। वे कहते हैं... द 


... “ मोहपाद ; न यह अर्थ युक्त ( सप्रयोजन ) है, न घमयुक्त, 


न आदि बह्मचर्थयके उपयुक्त, न निर्वेद ( उदासीनता ) के लिये, न 
निरोध ( छेश विनाश ) के ढिये, न निर्वाणके डिये है। इसलिये 


मैंने अव्याकृत किया है । क्‍ 
... फिर मोहपाद प्रछता है “भगवानने कया क्या व्याकृत किया 


है तब बुद्धने उत्तर दिया-मोहपाद ! यह दुःख है (इसे) मैंने व्याकृत . 


किया है, यह दुःख समुदथ (का कारण) है, यह दुःख निरोध है, यह 
दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद (उपाय) है। इसे मेंने व्याकृत किया है। 


मोहपाद * यह अर्थ उपयोगी, धरम-उपयोगी, आदि बह्मचरय उपयोगी 


. है।यह निंबंदके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये, उपशमके ल्यि, 


. अभिज्ञाके लिये, संबोधके लिये, निर्वाणके लिये है | इसडिये मैंने. का 
व्याकृत किया।? यथपि जन सिद्धांतमें बहुत सूक्ष्म व्र्योक्रा कथन | 

किया है तथापि यह कहा है कि कथन तीन प्रकारका होता हे-हेय, | 
... उपादेय, ज्ञेय, अर्थात्‌ त्यामने योग्य, प्रहण करने योग्य, जानने योग्य. | | 
.... इनमेंसे मुमुक्षुको उचित है कि जिन बातेंसे संसार बढ़ता है, दुःख... 


.. होता है » उन बातोंको भलेप्रकार समझकर त्यागनेका उपाय करें व्‌. ः । क्‍ 
.. जिन वातोंसे निर्वाण निकट जाता है, संसार क्षय होता है, उन बातोंकी 
...._ भी समझकर प्रहण करडे परन्तु जो बातें मात्र जानने योग्य हैं उनको... 
.... अपनी बुद्धिके अनुकूछ जानें। यदि समझमें नहीं आदे तौ.आकुछता 





८ 2-०2-२ 6: पलथ आहट जकलं कप > कट अं करकप: 77 कान ८ 45; सर पते 3३2 अर: पदक २५७२०/००८ ८ +केअटम 3०2४२ ८-2८ / जमा 52 
















33222: 2722 





५! 


कवर 52800 2 33500 222 अप ४ 393382030:/0222220:5 57:75 
























में नछावे। हेय.उपादेय तत्वका जानना जरूरी है। ऐसा 
गचार्य श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं--..|| « 
7 तापत्रयोपतप्रेभ्यो भव्येभ्य: शिवशमंणे ।. 
तत्व हेयमुपादेयमिति द्वेघाभ्यधादसो ॥ ३ ॥ 
बंधो निबंधन चास्य हेयमित्युपदर्शित । 
हेंये स्थाइ:खसुखयोयस्माद्वीजमिद इयं॥ ४... 
..... मोक्षस्तत्कारणं चतदुपादेयमुदाहतं । 
5... शपादेयं सुख यस्मादस्मादाविभविष्यति ॥ ५ ॥ 
आवाथ-जन्म, जरा, भरणके तापसे दुं:खी भव्य प्राणियोंके लिये 
मोक्षसुखकी प्राप्तिके वास्‍्ते भगवानने हेयतत्व व उपादेयतत्व ऐसे 
दो तत्वोंका भाषण किया है । 
..कर्मबंध व उसका कारण हेय है क्योंकि यही त्यागने योग्य... 
: संसारिक दुःख सुखका बीज है | मोक्ष व उसका कारण उपादेय है... 
क्योंकि इसीसे आदरने योग्य सुखका छाम हो सकेगा | 
यद्यपि प्रगट रूपसे सूक्ष्म तत्वोका कथन ॥६०४४७॥१४ं८४ बोद्ध 
न्‍ सा साहित्यमें नहीं है तथापि हम दिखलाएंगे कि बहुतसा सूक्ष्म तत्व 
बोद्ध वाक्योंसे झलक रहा है ओर उससे जैन तत्वज्ञानकी साम्यता 
ती है | इस अध्यायमें आत्माका ही विचार करना है। प्र 
साहित्यमें कहां २ आत्माका - कथन है वह संक्षेपसे +दिखलाय 
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[ है ] 


..चौतिसरेता एक अंते निसीदि | एक अंत निर्सिल्रों खो क्च्छोत्तो 





परिव्वाजको भगवंत एतदबोच | कि तु खो भो गोतम अत्यत्ताति हि 
एवं उत्ते भगवा . तुरा ही अहोसि कि चन भो गोतम नत्यत्तादिं- 













परिव्वाजके भगवंत एतदवोच कि नु खो मते भगवा बच्छ मोतस्सः 
_ परिव्वाजकस्स पराहं बुद्ध न व्याकसीति अहं आनंद वचंछ गोत्तत्स 


.. आनंद समणा ब्राह्मण सत्सदवादा तेसे रातें सद्धि अमविस्स | अह 


चानंद वच्छ गोत्तस्स परिव्वाजकस्स नत्थत्ताति युद्रे सभानो नत्थ- 


कक 


त्ताति व्याकरेय्य ये ते आनंद समणा ब्राह्मणा उच्छेशवादा: तेस एवं 
सद्धि अभविस्स । 


. अहं चानंद वच्छ गोत्तत्स परिव्वाजऊस्स आत्यत्ताति पुट्टो 





.. समानो अत्थत्ताति व्याकरेय्ये | अपि नु मे अजुढोम॑ अभविस्स णा-.' 


णछ्स उपादाय सच्चे धम्मा अनत्ताति। नोहे ते संते | अहं चानंद 
. कुछ गोत्तस्स परिब्वाजकस्स नत्थत्ताति पुट्टो समानो नत्थत्ताति 


व्याकरेय्य | सम्मूढस्स आनंद बछ गोत्तस्स भीय्यो सम्मोहाय अम- - 


: विंस्स अह मे नून पुन्वे भत्ता सो एतहिं नत्थीति। 


भावाथ-एक दफे वच्छ गोत्र नामका परित्राजक साधु जहां 


भगवान बुद्ध थे वहां गया। जाकर मगवानके साथ मिला | जानंदमय 


.... कथा करके एक किनारे बैठा। तब वच्छगोत्रने भगवानसे यह प्रश्न || 
...._ किम्मा कि हे गोतम! क्या आत्मा है ? ऐसा पूछनेपर भगवानने कुछ 
|... उत्तर न दिया, मौन रहे । फिर उसने पूछा कि हे गौतम ! क्या आत्मा पा 
..चजहीं हें! दूसरी वार भी भगवान मोन रहे, उत्तर न दिया। तब कक 








वुच्छगोत्र आसनसे उठकर चला गया | 





परिव्वाजकस्स अत्थत्ताति पुट्टो समानो अल्थत्तात्ति व्याकरेय्ये ये ते. 





हि 





























[३८] 


. निच्यवादी हैं उनका साथी होना पड़ता । 
... ओर यदि है आनंद! वच्छगोत्रके इस प्रश्नका कि क्‍या आत्मा 


: आनंद ! जो श्रमण या ब्राह्मण उच्छेदवादी या अनित्यवादी हैं उनका 
खाथी होना पड़ता । 

.. थदि हे आनंद! में वच्छगोत्रके इस प्रश्नका कि क्‍या आत्मा है 
- झसीके समान आत्मा है, ऐसा कहता तो क्‍या यह मेरा कहना 
.. इस बातके अनुकूछ पड़ता। (जो मेंने कहा है कि ) ज्ञानकी प्राप्तिके 
... लिये सर्व धम अनात्मा हैं। ( आनंद कहते हैं ) हे भगवान्‌ भनुकूछ 
.. नहीं पडता। द 

ओर यदि हे आनंद! वच्छगोत्रके प्रश्नषका कि क्या जात्मा नहीं 
. है, में उसीके समान कह देता कि आत्मा नहीं है तो हे आनंद! मूढ़ 
. बुद्धि वच्छगोत्रके भोर भी भय व मूढ़ता होजाती कि में पहले 
. आत्माको मानता था सो आत्मा नहीं है | 





हे जरूरत है । गौतम बुद्धने जो आत्माके सम्बन्धमें वच्छगोत्र परित्रा- 
प जकको कुछ उत्तर न दिया कितु मोन रहे उसका कारण यही दिखता 


त्माका ज्ञान स्वानुभवसे होता है। मात्र कहने सुननेसे नहीं 


... वच्छगोत्रके कुछ देर जानेके पीछे श्रीयुत भिक्षु आनन्दने भग- 
 वानसे कहा कि आपने दे भगवान ! वच्छगोत्रके प्रश्नका उत्तर क्यों 
नहीं दिया | तब भगवान्‌ गोतमने कहा कि हे आनंद | यदि मैं वच्छ- 
 भोत्रके इस प्रश्नका कि क्‍या आत्मा है उसीके समान उत्तर देता कि 
आत्मा दै तब हे आनंद जो श्रमण तथा ब्राह्मण शावतबादी अर्थात्‌. 


नहीं है उसीके समान में उत्तर देता कि आत्मा नहीं है तो हे 


नोट-ऊपरके वार्ताछापपर बहुत सूक्ष्म दृष्टिसि विचार करनेकी 


*कि गौतम वादानुवादकी चर्चार्में अपनेको उल्झाते न थे। दूसरा... 
रण यह दिखता है कि उन्होंने मौन रहकर यह बता दिया कि रे हु 





| 
| 
! 
!] 





[३९ | 


. अपने निकट झिष्य आनंदको जो पहले उत्तर दिया उससे साफ «.. 
झलठकता है कि गोतम आत्माको न सर्वथा नित्य मानते थे और न. 


सवथा अनित्य मानते थे | वे नित्य एकांत व अनित्य एकांत दोनोंके 


विरुद्ध थे | जैन दशनकी तरह जात्माको स्वभावकी अपेक्षा नित्य 

तथा परिणमनशीलछ होनेकी अपेक्षा अनित्य मानते थे। दोनों वातोंकी .. 
माननेह्टीसे वस्तु जगतमें कार्यकारी होती है| यदि स्वथा नित्य माने... 
तो कोई दशा न पलटेगी, यदि सर्वथा अनित्य माने तो वह रह नहीं. 


सक्ती । दोनों बातोंका मानना ही सत्य है| स्वामी समंतसद्रने आछ- 


मीमांसामें दोनों एकांत माननेसे क्‍या दोष आता है सो नीचे लिखे 


छोकोमें बताया है- 
... निच्वस्वेकान्तपक्षेडपि विक्रिया नोपपयते 
प्रागेव कारकाभाव: क प्रमाण क तत्‌ फर् ॥३७॥ 
क्षणिकेकान्तपक्षेदपि प्रेल्मावायसंबव: । 
प्रत्यभिज्ञायभावान्न कार्यारंभ: कुत: फछं॥४१) 
.... भवार्थे-यदि बस्तुकों सर्वथा कूटस्थ नित्य अपरिणमनशील माना 
_ जावे तो उसमें कोई अवस्था नहीं पैदा होसक्ती है। पहले ही कार- 


कका अभाव होनेसे कर्ता कारण आदि न बनेंगे तब प्रमाण व प्रमा-.._ 
णक्का फछ कुछ न रहेगा | ज्ञानका परिणमन न होगा । यदि वस्तुकी | 
सवंथा क्षणिक उच्छेदरूप माने तो परछोक आदि न बनेगा, न प्रत्य-...| 
भिज्ञान आदि बनेगा, न कार्य कोई आरम्भ हो सकेगा, न उसका... 
कोई फल ही होसकेगा | वस्तु स्थाद्ादनयसे सिद्ध होती है | किसी... 
४ अपेक्षा नित्य है, किसी अपेक्षा अनित्य है | यही भाव बुद्ध वाक्यका _ पा 
प्रगट होता है | आगे चलके जो बुद्धने आनन्दकों कहा है उसका. 
भाव यह है-जितने संसारावस्थामें प्रगट आत्माके विभावभाव हैं के 

सब मनित्य हैं | ऐसा वचन होते हुए आत्मा है कहनेसे आत्माके 
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: सैयुक्त निकायका वर्णन यह सिद्ध करता है 

ऑत्माका खरूप उसी प्रकारका मान्य था जैसा जैन 

स्तवमें जगतके प्रत्येक पदार्थक्रा ऐसा ही खरूप है | सुबर्णका 

.. इशंत लिया जाय तो विदित होगा कि यदि सुबण सर्वथा नित्य मानां 
 जाबे तो उससे गहने नहीं बन सक्ते | यदि स्वेथा नाशवंत माना जावे 

. तो वह न ठहर सक्ता है और न उससे कोई काम ढिया जासक्ता 

... अं व्यर्थ ही होगा | इसलिये सोनेमें जो कुछ है उसंकी अपेक्षा सोना 

.. नित्य है। जबकि अवस्थाके बदढनेकी अपेक्षा नित्य है। यदि 

... एकांत ही बात मानी जाय तो सोनेका कोई उपयोग नहीं किया जा. ह 
 सक्ता है। . क्‍ अप 

की (२) संयुक्तनिकाय ( चुदो १३) में ये पाछी वाक्य हैं-- 

पु तस्मादिह आनन्द अत्तदीया विहरथ अत्तसरणा | 

2 .... अनण्णसरणा घम्मदीया धम्मसरणा अनण्णसरणा || 

.... भावाथ-इसहिये हे आनन्द ! आत्मारूपी दीपमें बिहार कर, 

. आत्मा ही शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है । धर्म ही दीप है, 
ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है । 


नोट ः 


2-इन वाक्यो्में भी यही भाव झलकता है कि शुद्ध जात्मा 


रण अहण करो वही हीप है या शुद्ध आत्मखभावरूप घधर्मकी 














अ 


























































भूतेः , .देंवे....आकॉसाने चायतन....विज्ञाने चायतन....दिद्....सेते...... 
अभिनदति ते किस्सहेतु अपरिज्ञातं तस्साति वदामि। योपि सो मिंक्खवे 
मिंक्खु....अनुत्तरं योग खेम पत्थयमानों विंहरंति सोधि पथवि पथवित्तो 
अभिंजानाति, पथवि पथवितो अमभिज्ञाय पथवि मा मणिण, पथंवि या 
मा मण्णि, पथविती मा मण्णि, पथवि मे ति मा मण्णि, पंथवि सा _ 
अभिनंदति; ते किस्स हेतु; परिज्ञेय तस्साति बदांमि:...आएं....तेंज.... 
चार्य....भूते....देवे....आकाशाने चायतने....विज्ञानं चायतनं....दिद् 
----सुते.. मा अभिनंदति; ते किस्सहेतु; परिक्षेय तस्साति वदामि। 




















.._भावाथ-मगवानने यह कहा:-आरये घमम ( यथार्थ धर्म )में जो 
तुर नहीं है सो प्रथ्वीको पृथ्वी रूप जानता है। प्रथ्वींको प्रथ्वी रूप 
. जानकर प्रथ्वीको (अपरूप) मानता है | पृथ्वीमें (अपनापन) मानता 
है; प्थ्वीसे ( अपना हित ) मानता है, प्रथ्वी मेरी है ऐसा मानता 
.. है:। पृथ्वीका स्वागत करता है। इसी तरह जलको, अग्निको,' बायुको 
.सँब प्राणियोंको, देवोंकी, आकाशको, विज्ञान ( जशुद्धज्ञान ) को देखे... 
हंए पंदोर्थोकी, सुने हुए पदार्थोकों अपना मानकर अमिनन्दन करता... 
.. हैं । इसका कारण यह है कि वह जज्ञानी है ऐसा कहता हैँ। तथा है... 

 मिक्षुओं, जो मिश्लु श्रेष्ठ व ध्यानगम्य निर्वाणकों पहचानता हुआ 
. विहार करता है. वह भी प्थ्वीको प्रथ्वी रूप जानता है, प्रथ्वीको. 
पृथ्वी रूप जानकर प्ृथ्वीको (आपरूप) नहीं मानता है है, ' थीम. 
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इसका कारण यह है कि वह ज्ञाता है ऐसा कहता हूं। इसी तरह जल 
अग्नि, वायु, प्राणियोंको, देवोंकी, आकाशको, विज्ञानको, देखे हुएको, 


है ऐसा कहता है। 


आत्मा है इसके सिवाय सर्व मित्र है आत्मा नहीं है ऐसा भाव इस 
सूत्रका है | यही प्रज्ञा या विवेक या भेद विज्ञान है | यही निर्वाणका' 

.* उपाय है। ऐसा ही कथन श्री कुंदकुंदाचार्यने समबसारमें किया है-- 
"सब्वे करेदि जीवों अज्ञवसाणेण तिरियणेरदण। 

: देवमणुवेषि सब्बे पुण्णे पाव॑ अणेयविह ।| २८५ ॥ 

 धम्माधम्मं च वहा ज्ञीचा जीवे अछोगलोग च । क्‍ 
सब्वे करेदि जीवो अज्ञवसाणेण अप्पाणं ॥२८६॥ -: 
जा संकप्पवियप्पो ता कम्म कुणइ असुहसुहजणय । 
अप्पसरूवा रिद्धी ज्ञाय णहियए परिप्फुरई ॥२८८॥ 


... है। इसी तरद धर्म, अधर्म, जीव, अजीव, छोक, अछोक सबको मूढ- 








अपनाना मूढ़ भाव है। 





..मुने हुएको खामत नहीं करता है इसका कारण यह है कि वद्द ज्ञाताः 


नोट-इस कथनसे साफ झलकता है कि निर्वाण खरूप छुद्ध 


....._ भावाथ-अज्ञानमई रागादिके कारण यह जीव सर्व ही तिवच, 
.. नारक, देव, मानव, अनेक प्रकार पुण्य व पापको अपना कर छेता 


.. तासे अपना कर छेता है, अर्थात्‌ उनमें अपनापना मान छेता है. 
_.. यह सैकल्प विकल्प जबतक बना रहता है. तबतक यह जीव झुभ व हा 
. अशुभ कमको पैदा करनेवाछा कमे किया करता है। जबतक आत्म"... 

. स्वरूपकी ऋद्धि हृदयमें नहीं स्फुरायमान होती है । यहां भी यह भाव. 

: है कि झुद्ध आत्माके सिवाय अन्य सब आत्मा नहीं है। अन्यको- 


४) मज्मिमनिकाय अलगद्पम्र सुत्त २२में कथन है किसवेपर ल्‍ 
आत्मा नहीं है। पांच इंद्रियों व मनके संयोगसे जो ज्ञान दर्शन 


उस डन सके 8 ते कप लक कर करेगा + नरक पक ते लक कननन- 30० कन+ 9८ के ला + ८० 


5 उलरररत 9 सर 





वेदना, व चित्तके विकारादि व हारीरादि होते हैं उन सबको रूप 
... (शरीर 9009), वेदना (सुख दुख अनुभव ००४०४ ), सजा 
. ( इन्द्रिय ज्ञान 9०7०००४०7 ) संस्कार या संखार ( मनके विकल्प 


ग्रह#्ाषात00... 00. फास्‍ाते ० शांधंट8 ) विज्ञान (इईंद्रिय व॑ 


मनद्वारा ज्ञानके विचार ००गढअंप्र&7688 ) में गभित करके इन पांच' 
स्कंघों्में आत्मापनेकी बुद्धिका निराकरण किया है। इस सूत्रके कुछः 


उपयोगी वाक्य हैं--- 


.... गोतमबुद्द कहते हैं-/ति कि मन्नाथ मिक्‍्खवे: रूप निध् वा .. 
. अनिव वाति?” साथु जबाब देते हैं-“अनिन्य॑ मंते?” (गोतम) “यंपन 

. अनिच दुकक्‍्ख वा ते सुख वा तिः (साधु) दुक्‍्ख मंते। (गौतम) ये यन 
अनिजच दुःख विपरिणाम धरम्म कल नु ते समनुपस्सितुं: एते मम, . 
एसोउह अस्मि, एसो मे अत्ताति | (साथु ) नोहि एव मंते | (गोतम) 
तंकि मन्नाय मिक्‍खे वेद वा निद्चा वा भनिन्चाव: वाति संज्ञा....निद्या वा 


निञ्या वाति....संखाए निश्चा वा अनिश्चा वाति....विज्ञान निन्च वा 


. अनिद्व वाति....तस्मादिह भिक्खते ये किचिरूप अतीतानागत पच्चुप्पन्ने : 


अज्झत्त वा बहिद्धा बा, ओढारिक वा छुखुम वा, हीने वा पणीते वा, 
ये दूरे सेतिके वा, सब्ब रूपे:-न एते मम, न एसी हंडस्प्रि, न में सो 
अत्ताति-एवं एते यथानूते सम्पप्पक्ञाय दह्व्वं। या काचि वेदना....या 


... काचि संज्ञा....ये केचि सेखारा....ये कि च विज्ञानं....दड्वव्वे । 


.._  थ॑ न तुम्दाक॑ ते पजहथ त॑ वो पहीन दीघरते ह्विताय सुखाये भविस्सति 


क्‍ एवं पर्स मिक्‍्खवे सुतवा अरियसावकों रूपस्मि निब्बिंदति,. 
. वेदनायथ निव्विदति, संज्ञाय निव्विदति, सेखारेसु नि््विंदति,.... 
... विज्ञानरिय निन्बिदति; निव्विदं विरजति, विरागा विमुचात,. 
...  मिमुत्तस्मिं बिमुत्ते इति ज्ञान होति; खीणा जाति, बुसिते अल्नचरियं,. 
.. कते करेणीयं, ,नापरं इत्थत्ता याति पजानाति तस्मी 





है भिक्खवे 
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बैंक च मिक्‍्खवे न तुम्हाक:-रूप भिल्‍्खवे न तुम्हाक॑....वेदना 

. तुस्हें न तुम्हाक... सेखारा....न तुम्हाक॑....किज्ञानं....न 

श्तु हक... का ते कि मन्नाथ मिक्‍्खवे: ये इमस्मि जेतवने तिणकह साखा 

_पढास ते जनो हरेय्य वां डहेय्य वा यथापत्चप करेय्य: अपि तु तुम्हाक॑ 
. एव अस्सः-अम्हे जनों हरति वा डहति वा यथा पद्मप वा करोतीति- 

-नो हि एते मंते-ते किस्सहेतु-न हि नो एते मेते भत्ता वा अत्तनीयं 

वाति एवं खो मिक्‍खवे ये न तुम्हाक॑ त॑ पजहथ सुखाय भविस्सति 





. शव खाक्खातो भिक्खवे मया धम्मो | 











.. भावाथ-हे मिक्षुओ ! तुम कया मानते हो, क्‍या रूप नित्य है. 
या आनत्य। ( साथु)-दे भगवान! अनित्य है। (गौ०) जो अनित्य 
है वह दुःखरूप है या सुखरूप है | (साथु ) है भगवान, दुःखरूप 
हैं। (गो०) जो अनित्य है, दुःखरूप है, परिणमन खमाववालय है 
क्या उसमें यह देखना उचित है कि यह मेश! है, इस रूप मैं | 


ऐसा मेरा जात्मा है । (सा०) हे मगंवान, नहीं | ( इसी तरह पूछा... 


है) बेदना नित्य है या अनित्य, सेज्ञा नित्य है या अनित्य, संस्कार 
... नित्य हैं या अनित्य, विज्ञान नित्य है या अनित्य, ( ऊपर कहे प्रमाण 
. साधुओंने कहा कि ये सब अनित्य हैं, दुःखरूप हैं | इनमें मेरापना 


. या इस रूप में हूं या ऐसा मेरा आत्मा है नहीं माना जासक्ता | आन 
.._( फिर गौतम कहते हैं )-इसलिये हे साथुओ ! जो कुछ रूप (शरीर)... 
.._आूत, भविष्य व वर्तेमानमें अतरंग या बहिरंग है, स्थूल है वा सूक्ष्म 


. है; हीन है. वा उत्तम है दर है वा निकट है, यह सर्वरूप, यह 


मेरा नहीं है, न इस रूप मैं ह,. न यह मेरा आत्मा है | इस प्रकार हा 


.._ या उत्तम प्रज्ञा ( मेदविज्ञान) के लिये देखना चाहियें। इसी. 
. अर जो कुछ वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान तीन कांलवर्ती है 
वह सत्र मेरा नहीं है ऐसा देखना चाहिये। हे साधुओं ! अ्रततज्ञ 








४6% 


| 
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आय श्रावक ऐसा देखता हुआ रूपसे-वैराग्यवान होजांता है, वेद-- 


से वेराग्यवान होजाता है, संज्ञासे वेराग्यवान होजाता है, संस्का-- 
रोंसे बेराग्यवान होजाता है, विज्ञानसे वैराग्यवान होज़ाता है, वैरागी' 


होकर राग छोड़ देता है| विराग भावसे उनसे मुक्त होजाता है। .. 
मुक्त होकर मैं मुक्त हुआ ऐसा जानता है | (यह अनुमव करता है)- . 


जन्म नष्ट हुआ, ब्ह्मचय पृण हुआ | जो करना था सो कर ढिया, 
मेरा कोई यहांपर नहीं है ऐसा जानता है ।....इसलिये है साधुओं [ 


. जो तुम्हारा नहीं है उसको त्यागो, ऐसा करनेसे दीघरात तक तुम्हारे. 


लिये हित व सुख होगा । हे साधुओ ! तुम्हारा क्‍या क्‍या नहीं है |. 


.. यह रूप, यह वेदना, यह संज्ञा, ये संस्कार, यह विज्ञान तुम्हारा 


नहीं है | हे साधुओ ! तुम क्‍या मानते हो। यदि कोई इस जेतवनमें 


..तृण, काष्ट, शाखा, पत्ते चुराले, ढादे वा जैसा तैसा करे तो क्या 
तुमको ऐसा होगा कि इस जनने मुझे हरा, मुझे ढाहा, या मुझे चाहे 
.. जेसा किया। हे भगवान्‌ ! हमें ऐसा नहीं होगा। क्‍यों ऐसाः नहीं 

. होगा । है भगवान्‌ ! न ये आप हैं न यह अपना है | इसी तरह हे. 
.. साघुओ | जो तुम्हारा नहीं है उसका छोड़ो । यही तुम्हारे सुखके. 
... लिये होगा | इस तरह दे मिक्षुओ ! मेरा अपना कहा हुआ धम्म है। 


_ नोढ-इस ऊपर लिखे भेदविज्ञान या प्रज्ञाके कंधनको पढ़के यही ः 


बात समझमें आती है कि निर्वाण अवस्थामें जो शुद्ध आत्मा पदार्थ... 
रह जाता है वही मैं हूं । ऐसा अनुभव एक प्रज्ञावाककों करना 
, चाहिये। शेष सब भावोंको, पदार्थोाको, विकल्पोंको, क्षणिकज्ञानेंको,,. 
. मुखदुःखोंको, अनेक प्रकारकी आत्मा सम्बंधी कल्पनाओंको छोड़... 
. देना चाहिये। इस कथनसे झुद्ध आत्माकी सत्ता भक्षे प्रकार सिद्ध... 
. होती है।। श्री कुंदकुंदाचार्यर्जने भी समयसारमें ऐसा ही भेदविज्ञक 
«बताया है-- बा 











क्‍ बंद] 
अहमेद एदमह | अहमेदस्सेव होमि मम पढ़े | 
अणणें जे परदव्व | सचित्ताचित्तमिस्स वा | २५ | 
असि मम पुच्बमेद अहमेद चावि पच्यझालक्षि 
होहिदि पुणो वि मज्झ | अहमेद चावि होस्सामि (२६॥ 
एबं छु असभूद आद वियध्द करेदि सम्मृढ़ो 
भूद॒त्य जाणंतो | ण करेदि दु त॑ असम्मूढ़ो ॥ २७ ॥ 

.... भावाथ-जो कुछ अपने आत्मासे भिन्न परद्वव्य है, वह सचित्त 
है या अचित्त हो या मिश्र हो उन सवमें यह में हैं, में इस रूप 
मैं इसका हूं, यह मेरा है, यह पहले मेरा था. में इस रूप पहले था 
यह मेरा होगा, में इस रूप हंगा ऐसा मिथध्या अपनेपनेका भाव 
अज्ञानी करता है। जो मूढ़ नहीं है वह यथार्थ जानता हुआ ऐसा पा 
भाव नहां करता है। यहां सचित्त वस्तुएं हैं-स्लीपुत्नादि, शिष्य आदि, 
_'रागद्वेघादि, सिद्ध भगवान आदि । अचित्त हैं-सुवर्णादि पुस्तकादि 
'कामण, तेजस व बाह्य शरीर, पुद्दछादि पांच द्वब्य मिश्र हैं। वस्त्रादि 
सहित ज्तरी पुत्रादि, पुस्तक सहित रिप्यादि, चार गति नरक, देव 
_ तिंबंच, मनुष्य, इंद्रियमुख आदि अशुद्ग ज्ञानादि | तात्पय यह है कि क्‍ 





.. संसार सम्बन्धी सर्व पदार्थ या भाव या अवस्थाए या अन्य सत्ताघारी 





..._सव जीवादि पदार्थ पर हैं, पर थे, पर रहेंगे। में इन सबसे भिन्न एक... 
.._मुक्तरूप झ॒द्द पदाथ हूं, यही अनुभव भेदविज्ञान है। क्‍ 


(५) संयुक्तिनिकाय (४) सलापतनवग्गे । 
हा ( १ ) अनिच्च | 


मोतम कहते हैं- चकक्‍खु भिक्‍खवे अनिल्‍ुच यद्‌ अनिरचे 
. दुःख।य दुःख तद अनत्ता। यद्‌ अनत्ता ते न एवं मम ने सो 
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. अस्मि न मे सो अत्ताति एवं एतं यथामभूतत सम्मावज्ञाय दहत्वं। सोते । 
. अनिज्च, घाने अनिच्चं, जिह्ा अनिच्चे, कायो अनिश्ों, मनो अनिच्ो 


भावाथे-“यह चक्षु हे साधुओं अनित्य है। जो अनित्य है 


बह दुःख है, जो दुःख है वह अनात्मा है | जो अनात्मा है वह मेरा 
नहीं है न उस रूप में है न वह मेरा आत्मा है, इस तरह यथार्थ 
म्पक्‌ प्रज्ञके लिये जानना चाहिये। इसी तरह श्रोत अनित्य है 


क्‍ आ्राण अनित्य है, जिह्ला अनित्य है, शरीर अनित्य है, मन अनित्य है | 
क्‍ नोट--इस कथनसे साफ प्रगट है कि में कोई ओर हूं, पांच 


. इंद्रिय व मन में नहीं हूं। प्रत्षा तब ही समव है जब अनित्य व 

दुःखमय पदार्थोके सिवाय कोई ओर हो। पांच इंद्रिप व मनसे अतीत 

. जो कोई है वही निर्वाण है, वही शुद्ध आत्मा है| ऐसा ही जैनाचार्य 
_चूज्यपादखामी समाधिशतकरमें कहते हैं--- 

क्‍ सर्वेन्द्रियाणि सेयम्यस्विमितेत्तान्तरात्मना ! 


यत्क्षण पश्यतो भाति दत्तत्व॑ परमात्मन: || ३० ॥ 


.... स्व इंद्रियोंकी सेयममें छाकर जो कुछ तत्व भीतर अतरदशियें 
झलकता है वही परमात्माका स्वरूप है । 


(६) मज्म्मिमनिकाय भय भेज सुत्त चतुत्थे, इसमें एक स्थरूपर 


ये वाक्य हैं-- 


. & पण्णाए सम्पन्नोडह स्मि, ये हि वो अरिया पर्णा संपत्ना 
अरण्णे। ते से अहं अण्णतयो-एतं अहं ब्राह्मण पण्णा संपद अतानि 


.. संपस्समानो मिथ्योपछोम अरण्णे विद्वराय |? ० 
क्‍ मैं प्रज्ञासे संपरण है । जो कोर आये प्रत्ा संपन्न बनमें विहार 


करते हैं उनमेंसे में एक है। दे जाजग! मैं इस प्रह्ञा सम्पदाको अपनेमें 


- देखता हुआ भय रहित वनमें भ्रमण करता है। 





पे 
| 


यही भाव है कि जो कुछ अनित्य दुःखरूपः 
हैं वह सब अनात्मा है उससे में मित्र हूं। अपनेसें: 
शा सम्पदाको देखता हुआ इसका यही भाव झलकता है कि. 
अपने छुद्ध आत्मामें . अपने स्वरूपको यथार्थ देखता हुआ । यदि 


आत्माकी सत्ता नहोव निर्वाणर्म जात्मा न हो तो यह कथन 
कुछ अथ नहीं रखता । | 


. अन्ना विवेक बुद्धिको या भेद विज्ञानको कहते हैं। जैन प्रन्थः 
थ्री समयसारजीमें यही खरूप कहा है--- हल 
'चण्णाए घित्तव्बो ह्लो चेदा सो 'अहं तु णिच्छयदो हम ॥ 
अवसेसा जे भावा ते मज्ञपरित्त णादृव्वा॥ ३१९ ॥ 
भावाथे-प्रज्ञासे जो आत्मा ग्रहण करने योग्य है वही मैं निश्चयसे 

शुद्ध आत्मा हूं ) बाकी जो भाव हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं ऐसः 
जानना चाहिये। 

5076 $88597085 06 06 छ0व॥8 99 # ॥,, ज़॒०07क्क्वत , ७. । 975. 


«... नामकी पुस्तकर्में आात्माकी सत्ता झलकानेवाले वाक्य ये हैं- 
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406 0प्रंशड08 0० (ै।९॥ ६0 &॥ ९70० 75 2)55 दर 
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रूप है। जब वे पैदा हुए हैं वे अवश्य अस्त होंगे। उन सबका अन्त 
करना ही आनन्द है | 
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धुणंणी ३ 926 ज्ञां5६, प्राशा ही हर इ्वांशा[क 0 तकाई बाप दैप॒। 6 


090ए979 89५ 


पृपाह इच४ए78 और शास्श ४68 लाशांश8 (6 98997 १0 
9पक्शाधदर]869 ४ए 235 270 4०] 


अत हायपभनिननकलली न तनसन-_ततलल्गन एलन न कक आकर दच 7 “हट पर एड पएककक तल पटप हट एगशपह्श्‌ की शव4 न न न रच 


न] 


भावाथे-तब अपनेको रक्षा द्वीप बनाओ। तीब उद्योग करो। 


बुद्धिमान हो | जब तेरे मेल व धूलके रंग घुल जांयगे तब साधुगण 


तुझे आनन्द स्थानमें प्रवेश करते हुए स्वागत करेंगे । 


......_ नोट-यहां जिसके मैल धुेंगे, जो रक्षाद्वीप है वही शुद्ध जात्मा 
.. है, वही निर्वाण है । 


9, ३००0-६०७5४ ४700 ४76 8६६ 5$ए 82५ 5ए 8८ रक्त इहो, 
बपाप8 इपक्ातेल्त 99 68 इलॉ।, बाते ज्ञांगा पीए गांगते काका बाते | 
फ़ब८ण, एच, 0 क्ावाप्घा ! गप्र०प शाशी ॥ए४ क४७फए [00&- 


(2 0्रप्ा89809 ४५४ ३१०७-55 | 


सी भावाथे-अपनेसे अपनेको उठाओ, अपनेसे अपनी परीक्षा करो क्‍ 
इस तरह अपने आपसे रक्षित होता हुआ ओर अपने चित्तको स्थिर. 


व स्मृतिमान करता हुआ, हे मिक्षु ! तू आवन्दसे जीवन बिताएगा । 


नोट-यहांपर अपनेसे मतरूब आत्मासे ही झलकता है। जैन ग्रेथ हा 


. समयसारमें यही कहा है--- 
.._ एदक्षिरदो णिल्र संतुद्रो दोहि णिच्रमेहल्मि। 


एदेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तम सोक्‍्खम॥ २१९॥ 
भावाथ-इसी ही आत्मामें रत हो। इसीसे नित्य संतुष्ठ हो।.... 


.. इसीसे तू हो तो तुझे उत्तम सुख होगा । 
+.. युफपा& 6057८ ० ॥06 ए75॥4 0ए ७६086. छगय्राय5 7920 
. मेंसे भात्मा सम्बन्धी वाक्य | 
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2888 779-॥दा 8 0 हा ्राए०ॉथिाट०8, 0 ए0प्रा$, ६0 
. इच्बा्व 407 पगं5 प्रण्काहा 07 40 8९८) 0ि एठपा 4? [व०ए०१७७ 
, 74 | 
... भावाथ-हे युवकों | इन दोनेंमें कौनसी बात : जरूरी है । एक 
तो इस ल्लीकी खोज करना, दूसरे अपने आपकी खोज करना । 
नोट-यहां भी आत्माकी सत्ता झलकती है। 


ए9, 720-724- प्राप8४, हि00 6 00086, उक्रशु/65 पड जात 

| -00770067८6 ]70 776 #एदे08 90 76 एछा्डि5ड (6 उप 70॥76०६ 
ए8ए, "फ्नां3 960788 00 (0 शारं पफ्मां3 ) 9 70, णं5 78 ४0 
हर 7ए8७॥ 776 ऊ्ेपता&॥ श्न8 ताकफ़ा एंड वाशंवाए8 ]796 7शफ्श्का ढं(॑द 

बात 67866, 06०९४ 4 ते 70 4 ज्ञात शाल्ढ्रा। 0:४०07क्‍९४8, ज़रा 
3 एछठशए8 0ाशिग्रशाकह 000. एशांड्रांपधए, शहर: ९६700. 96 पार 


[ 76८08प26 ग्र काात 70080 फरए एशइ0शशाए, 


। हैं जो मार्ग बहुत दृढ़ है । “ यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं 5 





> ,8700७99, 8078 





)6 ४772 छा पछ्ा7०० ॥ शत 976. 





- गाए छु०, 070 006 अंत6 इध्कत$ ॥, 00 एाढ 0769, 08 त्र०6 हां8३- 
परत 60॥708, 6 तगाबराणा गाशगत्रा08$,.- तींडणपांतत ० जरा. 


... भावाथ-प्रथम हीसे यह बात बुद्धक्षी तरफसे हमें जचती है कि 
वे आत्माके समझानेके लिये घुमाओंका मागे ग्रहण करना पसंद करते 


दी रेखा खींच दी है। जिस वस्तुको मैं उत्पत्ति होते व विनाश... 
देखता हूँ वह में या मेरा आत्मा नहीं होसक्ता है। एक तरफ मैं. 


6 ' ॥ 07ए शाह, कगार एाएश्ाए£श । 
700 (0 76 776 ट्वा0प95 . ८05४१ एशछ0गबाएप, 
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ए 739-776 50पी ३8 9 गशाशटांश &00 88078 इएंपंएत्रों 
06076. ४796, क#्षश076 ॥7700757970]6 7४ए758/8706, ०४078 
का हारश/06 7र5गरतदु छाइइशओए 28६, >पः बा काधंगिटितर ए०वए7९: 
० 768807 तांआगाहत ० ६76 ज्ञणाव झॉएछा | 9०८०९)०४०॥ द 

भावाथ-यदि भले प्रकार विचार किया जायगा तो इसी माव 
मात्रसे यह बात साफ होजायगी कि में कोई वस्तु जीवनके पीछे है या. 
पांच स्कंधोंके पीछे है । कोई चीज है जो मात्र इस जीवनमें साथ 
लगी हुईं है। जो पांच स्क्रंधमय व्यक्तित्वके साथ लगी हुईं है ओर 
.. वह कोई चीज ऐसी है जो हमारे विचारसे बाहर है। वह आत्मा है 
: जो अमूर्तीक है, इसलिये चेतन्यमय है, इसलिये सदा एक दै, इसलिये 

. खविनाशी द्रव्य है। संकल्पविकल्प खये असली चीज नहीं हैं किन्तु/ 
बाहर दुनियांके सम्बन्धर्में तर्कके बने हुए बनाव हैं। 


क्‍ नोट-वास्तवमें जैनसिद्धांत यही बताता है कि यह आत्मा ऐसा 
. ही है जिसका शुद्ध खरूप निर्वाण होनेपर झलकता है । 


... समयसारकलशमें जैनाचाय अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं-- 
आत्मस्वभाव परमावमिन्नमापूर्णमायन्तविमुक्तमेक | 
 'विद्यीत्रसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयो5स्युदेति ॥१०-५॥ 
अनायनंतमचलूं स्वसंवेद्रप्रिंद फुटम । 

जीव: स्वयं तु चेतन्यमुच्रेश्बकचकायते ॥ ९-२ | 


... भावाथ-आत्माका स्वभाव पर आत्माके खमभावसे मिन्न है, 
. अपने गुण स्वमावेसे वह परिप्रण है, आदि व अत रहित अविनाशी 
है-एक है, संकल्प विकल्प जालेसे शून्य है ऐसा प्रकाशमान्‌ शुद्ध 
निश्वयनयसे दिखता है। यह जीव अनादि अनंत, निश्चठ है। आप 
आपके अनुभवर्मे आने योग्य है, प्रगट है, स्वयं चेततत्यमय जाप चमक _ 
रहा है। यही निर्वाण प्राप्त आत्माका स्वरूप है | पा 
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. भावाथे-जिसे आंख देख नहीं सक्ती, जिसे कान सुन नहीं सक्ते, 
जिसे नाक सूध नहीं सक्ती, जिसे जिह्ला चाख नहीं सक्ती, जिसे स्पर 
छू नहीं सक्ता, जिसे मन विचार नहीं सक्ता, क्योंकि वह सर्व विक- 
ल्पसे अतीत है। इस इंद्रियगम्य जगतसे बाहर वह एक शरणकी 
. जगह है। नोट-यही भआात्माका खरूप है । 


पु 
+| 
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बुद्ध कहते हैं-ऐ आनंद ! इसलिये अपने लिये आप दीपक बनो,... 
अपनेमें ही शरण ग्रहण करो, बाहर किसीकी शरण मत लो | दीपकके 
सत्यको इढ़तासे पकड़े रहो, अपने सिवाय दूसरेकी शरण मत 











जो कोई अपनेको आप दीपक, होगा वह. झतिशय ग़य- डचचतापर 2 हा 


[ ५३ |] 


ह नोट-इससे शुद्ध आत्मस्वरूपका झलकाव होरहा है। जैनाचाय 


योगेन्द्रदेव योगसारमें यही कहते हैं-- 
अप्पा अप्पड जह मुणहि व णिव्बाणु लहेहि |... 
पर अप्पा जउ मुणिहि तुहू तहु संसार भमेहि ॥ १२॥ 


भावाथ-अपनेसे अपनेको यदि तू अनुभव करेगा तू निर्वाणको 
. पाषेगा। यदि अपनेसे भिन्न किसीको आप जानेगा तो संसारमें 


भ्रमण करेगा | 


(१०) धम्मपद्‌ । _ 
88076 ४0072 06 ६76 888६ 
४०, < 7688 छछ #, १०३शआाणी९/ 77छगाय4080%& 
(780, ४(!] इहो०- 
?., 760-56॥ वं$ ६6 ॥,.ठत 06 8, जञा0 &९० ००प्रॉत 96 ६76 


. _7.00 ! ज्ञाफ़ इला तथी 8प्रवप6१, 8 प्रक्ा शि095 8. ॥009 8प८ं 5 


.. $#ए ०८87 770 


द #, 765-8ए ०॥65९४ ६6 €शी 8 60706, 5ए 00682 076 8प्री्षि5, 
. 5$ए णाछ्ला 6 शो 8 ली; प0006 ऊउफ.. ०ग्रष्छा णा6 8 एएागह्ते, 

कण बात गशएपायीत्र 98078 40 ०ा०5छशा ० 086 ठव8 ऊकुणाांति 
70067 





पवित्र नहीं कर सक्ता है | 


नोट-यहां भी जात्माका भाव झलकता है| संतारकी अवस्था... 


४४7 अतीक रो अमन निलम कफ: 


हा भावाथ-आत्मा ही अपना खामी है, दूसरा कोन खामी होसक्ता.... 
है। जो अपने आपको संवरमें रखता है वह ऐसे सामीको पाढेता है... 
जिसे थोड़े ही पासक्ते हैं। अपनेहीसे बुराई की जाती है, आप ही... 
.. दुःखको सहता है, आप ही बुराईको छोड़ता है, आपहीसे आप पवित्र... 
.. होता है। पवित्रता और अपवित्रता अपने आधीन है, दूसरा दूसरेको 


न - 8० वृणंणा5; गब्नशंएहु 0० ०ीं. छाडशंता बात ॥क्रा९0, 07 ज्ञां[ 








[५४] 
पंच स्कंधोंके कारण अशुद्ध होरहा है वही पंच स्कंघोंके छूटनेपर झुद्ध 
. होजाता है, वही निर्वाण है। क्‍ हे 
जेनाचार्य श्री पूज्यपादखामी समाधिशर्करमें कहते हैं--- क्‍ 
नयत्यात्मानमात्मेव जन्मनिर्वाणमेव च॒ । 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्यो5स्ति परमायेत: || ७५ ॥| 


.... भावार्थ-यह जात्मा आप ही अपनेको संसारमें भ्रमण कराता है 
व आप ही अपनेको निर्वाणमें छेजाता है। इसलिये निश्चयसे आत्माका 
. गुरु या खामी आत्मा ही है, ओर कोई नहीं है । क्‍ 


(8५ <&४7॥7॥, [एफुपापए, 


#, 238-20888 #एण्शा बा। वंशंबणत0, ज्णां: प्रात, 06. ज्रांड 
ज्ञाशा ग्राए ग्रीफण्णांधह85 शा श0ज7. बज़8ए, बात प0प भए 6६ 
400 8णा॥, 007 ज्ञात ह0 शाह बडुभं। 0. जीत बाप तल्टाए, 


.... भावाथे-अपने आपको द्वीप बनाओ, खूब परिश्रम करो, प्रज्ञा... 
_ वान बनो, जब तेरी अशुद्धियां दूर होजायेंगी और तू अपराधसे मुक्त... 
होजायगा, तू पुनः जन्म मरणमें प्रवेश नहीं करेगा । क्‍ 
ह (799 जरह़पए पएल छप्ररञता, 

*, 309-0 छाए ! क्ाएज पांउ 5047 | 77 शाए/०१, ॥ जी 





, 280 ॥0 गैगाएशा4 कक 
.. 79. 379-४०ए७९४ पाजशला 5 भाए़लाा लाायांगर धाजबशा। फए . 


पएशोए, एड इश-ए700८६४0. बात. शल्य, जी प0प पंख क्‍ 
89909, 0 850 





2, 380-ए07 इथा 8 धा6 4.00 06 बचा बल 48 6 ब्ाएव | 
6 5श१. प्रषशच/076 एफ प्राएशथा, 38 6 ऋरालटा970 टाएं5 (6 
056, .. 


वाथ-ऐ मिक्षु ! इस नोकाको खाली करो, यदि खाली होजायगी 
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वह शीघ्र जायगी | कषाय और हेषकों काट करके तू. निर्वाणमें पहु- 


 चेगा। अपनेसे अपनेको उठाओ, अपनेसे अपनी परीक्षा करो, इस 


तरह जआात्मरक्षित ओर ध्यानमय होता हुआ तू आनन्दसे रहेगा | ऐः 
मिक्षु : क्योंकि आप ही आपका खामी है, आप ही आपकी शरण है।. 
इसलिये अपनेको वशमें रक्‍्खो, जैसे व्यापारी अच्छे घोड़ेको वशमें 


रखता है । 





एप्रश्दा॥2७ 570708 ०ए 50688 0०7, 
99 #208700 ( 3884 ) 


(११) टुवाटका घुत्त । 


कुजह-,6६ गया 207फरोशहए 2पा 07 76 700 0 प्ञाद्वा 8 ७नल्त 
जयिब्छदारए7३ ( 0थ0च्जन०त ), पायतंतड़ व ् ज्रोडतणा 7 :४0 आंत 
आ8894६ ( थी ६76 त6्या68 पन्ा बं3० पाज्रबाताए, (6 गाय व लाय. 


.._[0 #प70608 ९0, बफज़बए5 5808 #0प्रष्ठा॥/0], 


भावाथे-भगवतने कहा-उसे जो कुछ प्रपंच कहलाता है उसकी 
. जड़ काट देनी चाहिये। यह अनुभवकर कि “ मैं ज्ञान हूँ ”?-उन सब 
इच्छार्ओोको जो भीतर उठती हैं उसे उन्हें जीतना सीखना चाहिये, 
सदा ही विचारवान रहना चाहिये। 
.._ नोट-यहां भी आत्माका संकेत होरहा है । 
. एफ्ञंभ्एछड शिक्तए० लिप्रॉरटॉट9 क्‍ 
कुछ 208 776 जात, ग्वशंधड ॥6 ४6 ऊैपओ, श्वॉप68 पिंड 


द 29006 ॥8 ६6 उप 0768, €एशा 50, ॥ फ्णंतह ली शल्ा ण 
... . ग्रध्ाए0प्ता: शैं6ए़ड ॥9ए6 7280060 [96 28४६ 8९०७, 7९ ह8 अआ्/86 


इसके पाली वाक्य हैं-- 


दिजो यथा कुब्बनक पहाय, 
वदुकले कानने आवसेय्य | 





१ 

















[ ५६ ] 
एवं वि अहं अप्पदस्से वहाय, 
महोद्धि हंसोरिव अज्झपत्तो ॥| 


भावाथ-जैसे पक्षी झाड़ी छोड़कर फछवाके बनमें अपना निवास 
करता है वेसे ही में संकुचित दृश्यिंको त्याग कर हंसके समान महा 
: समुद्र पर पहुँच गया हूं । 
'..... नोटञयहां बुद्ध जात्माका ही संकेत है । 











( *२) विशुद्ध मग्ग बुद्ध घोष । 
ए807 6 श्राप, 
9ए 6, चब्याह 7पां 9. 74 & 7ा 
द 7269४ 32-8४ ज्र06 पांव च०्तत एड ध्रदनएटा३८ फंपी 0प ६90 प९7, 
खत 078 गिते ६0 798 ग्रो078 तक प्रीधा 80पों 


शिं706, 8५९, 80 द&व7 8 $०पॉ ॥0 007678 85 
3,6६ 476 50 ऐॉ-0ए७७ 09४7 70० ०78४७ 7790: 


.... भावाथ-हमने अपने विचारसे इस सब जगतमें श्रमण किया 
ओर यह पाया कि आत्माके सित्राय और कोई पदार्थ मुझे प्यारा नहीं 
है। ओर क्योंकि इसी तरह यह आत्मा दूमरोंकों भी प्यारा 
मप्रेमीको उचित है कि किसी भी मानवको हानि न पहुंचावे । 








(3) इ/॥6€ ६8 णए छादा8, 
5 7 09 झतपद्मते पु. 7फ0आ83 उ9०-१- 








ीव98 86-76 88०6४९ 'शश्ागारवएथ0४8 48 84४४ ६0 ॥3५98 


























[ ५७ | 


26986 २89--0%08प५९४ 90प्र०७0 एप दििला& (एा्ए शि्याहतर.... 
"क्ात तह 088९060-9॥96 इ8ए४ “ एरेएशलात 0068, ग6 0८ढढ४ 
._ 66९४७, फिायर्कपा)९, प्राहिती08906, ९एशा 30, सिह, गा 0049 
'ऊकष ज्ञागंदा 086 ग्रांहा। त06॥98 प्ााबष्ृ9 8 ह्लागरुएंशाढत, टपा णी..... 


#_६ 6 700६, पा0066 76 8 एशाए ४686, 907९ 0 ४०पष्टॉए५ 


0६ ६0 796 9॥ पिया, क्‍ा९छत ग0ता 06४ं804007 ० 9009 8 7800४- 


888 45 (669, ग्रा॥6&8प7/806 &॥0 एशर0740]6 ॥]6 0९६४7, 


भावाथ-साधु मालिकव पुत्तने बुद्धसे कई प्रश्न किये उनमें एक 
. यह भी था कि तथागत मरणके पीछे रहते हैं या नहीं? गोतमबुद्धने 


कुछ जवाब न दिया कि यह रहते हैं या नहीं 


नोट-मौन रहना ही बताता है कि जो कुछ निर्वाणमें रहता है 
वह वचनगोचर नहीं, अनुभवगम्य है। राजा श्रेणिककी ञ््री साधु 
खेमार्का राजा प्रसेनदिसे जो बातचीत हुईं उसमें साध्बीने कहा-हे' 
महाराज ! समुद्र गहरा है, मापने व थाह पानेके योग्य नहीं है। इसी 


.._-तरह वह शरीर जिससे तथागत बुद्धकावणन होसके अब छूट गया है। 


_ताव्वृक्षकी जड़के समान उखड गया है, अभावरूप होगया दै फिर 
कभी शरीर नहीं होगा | शरीरके नामसे रहित तथागत समुद्रके समान 
गंभीर है। न उसकी माप होसक्ती, न उसकी थाह पाई जासक्ती है। 


....._ नोट-इस कथनमें भी यही बात झलकती है कि शुद्ध जात्मा जो 
.. निर्वाणमें रहता है वह वचन व मनके गोचर नहीं है, मात्र अनुभव- 
. “गम्प है। क्‍ 


( १४ ) भज्ञापारमिता । रा 
छावा5 फिद्वाठएछा फलडई, 


: ए488 7<48--शाक्क पार कारटा०एलालां 0 ०0073ट0057688 शब्नढ 
5... कहछ्ा क्षाशीए]॥९१ फिदा ॥6 92600796 7686 ० का दिल्ला, 06006 परह.*॥ 
-.. ज&॥९ रण दोक्षाह९, गंण्पागहु शीक्ष औ६०८॥७ श्र फावकाओ ० दोद्ष. | 
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७०-०८ न ७ रबककक ३ ०५००५ ०-५३ 3>५०० ५०-०६ ७० ++५४५3 ५03८ :/+००3 ८ ७०2८५५५- ५८०५८. प रन 3० पल कसम ०... 2०+०ण5क2मपम८े+७ ५५... 
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पट] 
998, 76060६ 8080 पिंप्ाट, क्षीशाः -4.9970407788 /69॥ 8-७0 
390/8 40 ६88 ध्रांड९5६ एल उवत0जा०त826, 


.._ 496 249--0 एांइत0ता, 8०७, 8०९, 8०९४ 0 क्र ०छन्‍- 
8076, ॥क060 &६ (४6 ०6९- 80076., ” - 


भावाथ-जब ( इंद्रिय व मन द्वारा ) विज्ञानका परदा नाश ह्दो 
जाता है वह सर्व भयसे रहित, व परिवर्तनसे रहित होजाता है और 
अंतिम निर्वाणका आनंद छेता है। भूत, भविष्य, वर्तमानके सर्व नोद 
प्रश्ञापारमिता ( भेदविज्ञान ) के पहुंचनेके पीछे सर्वोच्च पृणे ज्ञानको 
जागृत कर चुके हैं | 


ज्ञान । तू दूसरे तट पर चला गया है । 


./,._ नोद-इस कथनसे स्पष्ट झलकता है कि आत्माका अनात्मासे- 
भेद विज्ञान प्रज्ञा है। इस प्रज्ञाके द्वारा ही अनंत ज्ञानका छाभ आत्मा- 
को कहता है| इससे भी आत्माकी सत्ता सिद्ध होती है। 


क्ाक्ाछुक रे 











उ06(व 900६5 ० छपव्॒७ पए०, गा. 
99 7. श्र, २४७७ १8४65 ॥., 7.. ि, 
(१५) डायलोग्स आफ बुद्ध । हल 


एंभ्रे08प९४ 0 06 छफताब [09 6 एशा ० 09806 गरायफ्छ 
व 3970, | 





8 64--260760767 4770, ॥989७99 (थाहट 5 पफ्क्षाय्रभ्याशाई, 


३ एछ706प८६, (6 उ6876 07 8 (08६ 07 ८०४८३, ॥806 00. एंकर, 
70 9885 &ए्ञ४०, ४0 96८077९ &गंएटां, 40 ०९४४७, 90 ६600 इं$ कुषंशपिं.....] 


लात8, 50 ६00 5 प्रध्पा्श विश, ॥ जरा ०7एब्मंध्यटंप्रट ६ ॥9979ए 
ध्लिाए ०06 गाए ढयूफरं3 वंड काए. इ0एा “>> जाशा दि इच्चायह 
80799 8व्शए8 2685९53, 008 एप 50 रपट: 








[ए 807 ॥६8 (6७९0, 80 ६00. जहा  छ8.. ल्शाएह|5 










० 7९एढ, फापड़ 86 जा 5999:-४/७ 50 [8 लाए, । 
'ब8 परंड 807, 5076गगरा8 जाप्ंद0, 0 एंड एश्था।- पृहि ढ 
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॥9ए9शयशाशां,: 73 जिला56द 606 #89एं॥858 शत छक्का॥, 00 8 96 
60 56890 बात ॥0 600, प्रषलपएुण, व्रत,  लि0ण5 0४४ 
8 88]066 :--- 


. + कीच 807 ३8 वदिशाहहु ? 608 ४00 ००क्राएइध४त 08शॉ. द 
घछ6ल, #87॥ 370, 40. गंध. प्र0. धीएारऊ पे, आफ 
. 80 ३8 ॥0 ईवशागड, शाए 80पो 8 00. इशाम्तंद्गा, बाउणछ० 50प्रात परीपड 
96 प्र408 4-9 000, ज़तह8 शुट 8. 8० व्शींगरह रण छाए 
फंड, टक्का ए्रणप एक छा :+नों काए, ए०एप 2६770, 7,070, ज़]नतशण०, 
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भावाथे-( बुद्धका आनंदसे वार्तालाप होरहा है) ऐ जानेंद | यह 

















2८ सुखकी वेदना अनित्य है, यह किसी कारणका फल है, अवश्य नाश... 


: होजायगी | इसी तरह दुःखकी बेदना व इसी तरह दुःख सुखसे उदा- 


 सीकी वेदना | यदि किसीके सुखकी वेदना होरही हो और वह यहः ... | हा 
सोचे कि हे मेरा आत्मा है तब जब वह छुस वेदना बद होजायगी हा हा 422 
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| ६० | 


तब वह यह भी ख्याछ करेगा कि मेरा आत्मा चछा गया है। इसी. 


तरह दुःखकी वेदनापर व इसी तरह उदासीकी वेदनापर, इस तरह 
, जो कोई ऐसा कहता है कि बेदना मेरा आत्मा है वह आत्माको इस 


. जन्ममें कोई अनिल्य पदार्थ, सुखदुःखमें बदलनेवाला व जन्म होकर 
: आंत होनेवाछा मानता है। इसीलिये ऐ आनेद ! यह मानना कि वेदना 


आत्मा है ठीक नहीं है | 
. इसी तरह ऐ आनंद ! जो ऐसा माने कि मेरी आत्मा वेदना नहीं 


है, मेरी आत्मा विचार नहीं है उसको यह उत्तर कहा जायगा कि जहां 
. किसी तरहकी वेदना न होगी तब तुम केसे कह सक्ते हो कि में है। 


भगवान-सें नहीं कह सक्ता हूँ | 


इसी लिये आनंद इससे यह बात सिद्ध हुई कि ऐसा कहना कि 
मेरा आत्मा वेदना नहीं है, मेशा आत्मा विचार नहीं है, ठीक नहीं 


_है। मेरे मित्र | जहां हर प्रकारकी वेदना बिलकलछ न रहेगी तब वेदनाके 


बंद होनेपर कोन कह सक्ता है कि में है! ऐ सगवान ! कोई नहीं कह सक्ता 
पलिये आनेद ! यह बात सिद्ध हुई कि यह मान्यता कि मेरा आत्मा 
वेदना नहीं है--विचार नहीं है या मेरा आत्मा बेदना रखता है या 


 थह विचार रखता है, दीक नहीं है। ऐ भानंद ! जब कोई शभ्राता 
.. आत्माकों इन इष्टियेंसि नहीं विचारता है कि इसमें बेदना है या 


बेदना नहीं है तब यह ऐसे तकासे रहित होता हुआ इस जगतर्मे 


किसी भी वस्तुकों ग्रहण नहीं करता है । जब नहीं ग्रहण करता है तब 
. यह चंचलपना मेट देता है । इस तरह निश्चवल हो जानेपर यह प्ृूण 
. श्ांतिकों पहुंच जाता है। तब वह अनुभव करता है कि जन्म बंद हो 
.... गया, उच्च जीवन प्राप्त हुआ। जो सिद्ध करना था सो सिद्ध करलिया, 
.... इस वर्तमान भवके पीछे भव न होगा 


नोट-इस कथनको विचार पूर्वक पढ़नेसे यही सिद्ध होता है 
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[६१५] 
कि संकल्प विकल्पोंसे दूर जो कोई अनुभवगम्य परम शांतिमय पदार्थ 
है वही आत्मा है। जब सव ही परपदा्थोको, परभावोंकों व नेमित्तिक 
भावोंको, विकल्पोंको, रागद्रेघादिको त्याग दिया जाता है तबन 
किसी परका ग्रहण है, न अपनी वस्तुका त्याग है। इसी समय 
जात्मानुमव या निश्चठ समाधि प्राप्त होती है, यही मोक्षमाग है व. 
यही मोक्ष खरूप है। श्री अमृतचद्र आचार्य समयसार कलशमें: 


कहते हैं-- 
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विश्रत्‌ एथकू वस्तुता। 
मादानोज्झनशून्यमेतदमल ज्ञान तथावस्थितम्‌ ॥ 
मध्याद्न्तविभागमुक्तसहजरफार प्रभाभासुरः । 
झुद्धज्ञानचनों यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२-९ ॥ 
. अन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशैबतस्तत्‌ । 
यदात्मन: संहतसवेशक्ते: पूणेस्य संघधारणमात्मनीह ॥ ४३-९ ॥ 


भावाथे-अन्योंसे छूटा हुआ, अपनेमें निश्वर रहता हुआ; . 
सवेसे भिन्न वस्तुपनेकी रखता हुआ, ग्रहण त्यागसे शून्य ऐसे निमेल 
ज्ञानके यथार्थपनेको प्राप्त होजाता है । तब इसकी प्रभा मध्य भादि 
व अंतके विभागसे रहित चमक जाती है तथा यह नित्य शुद्ध ज्ञान 
समूह होता हुआ अपनी महिमामें रहता है। जिसने अपनेमें ही अपनी 
से शक्तिको समेटकर धारण कर लिया उसने जो कुछ त्यागना था... 
वह त्याग दिया व जो छेना था सो छेलिया । द 


श्री पूज्यपादखामी समाधिशतकमें कहते हैं-- 


स्वबुद्धया यावद्‌ गृहणीयात्‌ कायवाड्स्चेवर्सां त्रयम्‌ । 
' संसारस्तावदेतेषां भेदाभ्यासे तु निद्वेतिः ॥ ६२॥ 


[६२] 


जबतक काय, वचन व चित्त इन तीनोंकी क्रियाओंमें आत्माकी 
बुद्धि रहेगी तबतक संसार है। जब इनसे भेदका ज्ञान होकर भेदज्ञा- 
नका अभ्यास होगा तब ही मोक्ष होगी । 


मैं है, मैं नहीं हूं, मैं क्या हूं इत्यादि सर्व विचारोंकों छोड़नेपर 
ही यथार्थ जात्माका बोध ग्रहण व अनुभव होता है। मनके संकलूप- 


विकल्पोंमें यथाथ आत्मा नहीं है | 


(१६) बुद्धचयों हिन्दी ए० २६५ सेछपुत्त । 
भगवान बुद्ध राछको कहते हैं--- 
ज्ञातव्यको जान लिया, भावनीयकी भावना करछी, परित्या- 
ज्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! में बुद्ध हूं । 


नोट-इससे भी यह झलकता है कि अनिवचनीय आत्माको मैंने 


जान लिया, उसके सिवाय सब अनात्माको त्याग दिया । 
बुद्धचयों पृ० २४७ महा छिछुच्त । 


. एकवार में महालि | कोशाम्बीमें घोषितारायमें विहार करता 
था तब दो प्रत्रजित साधु मंडिस्स परित्राजक तथा दारु पात्रिकका 


शिष्य जालिय जहां में था वहां आए | जाकर मेरे साथ संमार्दन कर. 


. एक ओर खड़े होगए। एक ओर खड़े हुए उन दोनों प्रब्जितोंने मुझे 
कहा । अबुस गोतम ! क्या वही जीव है, वही शरीर है अथवा जीव 


हे दूसरा है, शरीर दूसरा है! 'द्ो अबुसो? सुनो, अच्छी तरह मनमें 
.. करो, कहता हूँ « अच्छा अबुस....तब मैंने कहा-ब्छुसो मिक्षु शीकू८ 
.. संपन्न हो, प्रथम ध्यानको प्राप्त होता है। जो सिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा 


है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है। इसी तरह द्वितीय ध्यान, ह?.. 


न्यात्भाव्टवजक रा ७॥श-ा 
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| दे रे | क्‍ क्‍ 
तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ज्ञान दशशनके 
लिये चित्तको छगाता है । क्‍या उसको ऐसा कहनेकी जरूरत है कि 
वही जीव है, वही शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है| मैं , 


ऐसे जानता हूं तो भी मैं नहीं कहता कि वही जीव है, वही शरीर है 
अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है |?” 


नोट-यह कथन आत्माका शरीरसे भिन्न अस्तित्व बताता है 
ओर यही झलकाता है कि वह अनुभवगम्य है | द 


.. बुद्धचयों पृ० ५६७ सम्दकसुत्त । 


सन्दक ! जैसे पुरुषके हाथ पैर कटे हों उसको चढते, बैठते, 

सोते जागते निरंतर होता है, मेरे हाथ पैर कटे हैं | इसी प्रकार संदक 
जो वह अहँत्‌ क्षीणास्रव भिक्षु है उसके निरंतर होता है कि आखव । 
. क्षीण हैं। 


नोट-यहां तो आख्रवोंसे भिन्न कोई शुद्ध आत्मा है उसके 
अस्तित्वका बोध होता है | 


बुद्धचयों ए० १७९ यशसुकुलुद्षय छुत। 


मार्ग बतला दिया है जैसे....उद्गायी ! पुरुष मुंजमेंसे सॉक निकाछे।... 
उसको ऐसा हो। यह मुंज है यह सींक है | मूँज अछग है सौंक 
अढग है।....जेसे कि उदायी ! पुरुष म्यानसे तलवार निकाढे। 
उसको ऐसा हो। यह तलवार है, यह म्यान है। तलवार अछग है क्‍ 
म्यान अलग है। म्यानसे ही तलवार निक्रछी है। जैसे उदायी. 
पुरुष सांपको पिठारीसे निद्काके ऐप़े ही उद्ययी! मार्ग बतछा दिया है।... 





 नोव्झयहां मी भात्माक्ा शरीरसे भिन्न संकेत है | 
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| . जाते हैं-- 


[६४ | 
बुद्धचयां पृ० ३०४ रहपार घुत्त । 
आयुष्मान राष्ट्रपा७ आत्मसंयमी उस सर्वोत्तम ब्रह्मचयकों इसी 


' जन्ममें स्वयं अभिज्ञान कर, साश्षात्कारको प्राप्त कर विहरने लगे | 


नोट-यहां आत्मसंयमी व साक्षात्कार कर बाह्य आत्माका 


साक्षात्कार किया ऐसा संकेत करते हैं। 


पृ० ३७८ रहपालछुत् ( मू० नि० २३ ४४२ ) | 

महाराज ! उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अहंत्‌ सम्यक्‌ 
संबुद्धने चार धर्म उद्देश किये हैं जिनको जानकर देखकर में घरसे 
बेघर प्रव्जित हुआ | कोनसे चार (१) यह लोक अध्ुव है....(२) यह 
छोक त्राण रहित है....(३) लोक अपना नहीं है सब छोड़कर जाना 
है....(४) छोक तृष्णाका दास है | 

नोट-वहां भी जाननेवाले आत्माका बोध होता है । 

इस तरह बौद्ध साहित्यके भीतर जहांर मुझे आत्माके अस्तित्वके 
संबंधमें संकेतरूप वाक्य मिले उनको कुछ संक्षेपमें दिखाया गया है। 





जेन साहित्यमें आत्मा। 


अब जैन साहित्यमें आत्माके सम्बन्धमें कुछ वाक्य दिये 


जैन साहित्यमें आत्माका वणन निश्चयनय भोर व्यवहार्नय दो. 


..._..  अपेक्षाओंसे किया गया है। निश्चयनयसे तो आत्माका असली खरूप 

.. जो कर्मबंध रहित है, स्वाभाविक है वह बताया गया है। व्यवहार- 

.. ....  नयसे उसकी अछुद्ध या भेदरूप अवस्थाओंको झलकाया गयाहै। 
हा जे जो कर्मबंध व शारीर व परेपदाथोके निमित्तसे होती हैं | प्रथम ही हम 





| ६५ | 
निश्चयनयमे आत्मा सम्बन्धी कुछ वाक्य देते हैं जिससे शुद्ध आत्माका 
बोघ हो। जो शुद्ध आत्माका खरूप है वही वास्तवमें निर्वाणका सव- 
, रूप है। बोद्ध सहित्यम आत्माका कथन परसे रहित या अभावात्मक 
|... विशेष है। सद्भावात्मक निर्वाशझ्ला खरूप है, वही छुद्ध आत्माक्षा 
|. स्वरूप है। निर्वाणके स्वरूपमें ही शुद्ध जात्माका स्वरूप बोद्ध साहि- 
*.त्यर्मे झछक रहा है। उससे जन साहित्यके कहे हुए खरूपका मिलान 
होजाता है तथा जैन साहित्यमें परक्का अभावात्मक थी जीवका स्व- 
रूप कहा गया है। बीचेके वाक्योंसि कुछ प्रगट किया जाता है 
(१) श्री कुदकुंदाचार्य रचित ग्रेथ समबसार- 
अह्मिक्को खलु झुद्दों दंसगणाणमइओ सयाखझूओी | 
णवि अत्थि पज्झ किंचिव अण्ण परमाणुमित्त वि ॥५३॥ 
में निश्चयनयसे शुद्ध हूं, दरशनज्ञान खरूप हूँ, सदा ही अमूर्तीक 
8 | इस मेरे निजस्वमावके सित्राय अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। 
... जीवस्घ णत्थि वण्णो णवि गंधों णवि रसो णवरि य फासो । 
| णृत्रि रव ण सरीर॑ णवि संठाणं ण संघदर्ण | ५५ ॥ 
ज्ञीवस्स णत्थि रांगो णवि दोसो णेव विज्वदे मोहो | 


ना 





पक क लेन की भर कक कल अर व्काकलपनपटा सतत 


,._ णो पदच्मया ण कस्मे णोकम्स चाबि से णत्थि ॥ ५६ ॥ 

। भावाथे-इस जीवके निश्चसे न तो कोई वर्ण है, न गंघ है, न 
... रस है, न स्परी है, न कोई जड़मईरूप है, न कोई शरीर है, न कोई 
... लंबा चोड़ा जड़मई आकार है, न कोई प्रकारकी हड्डी है, न जीवके 

+ राग है, न दोष है, न मोह है, न आख्॒व है, न कर्मबंध है, न कोई 

... झारीरादि बाहरी पदाथ हैं । 

पु (२) नियमसार-श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत | 


णाह णारयभावो तिरियत्थों मणुवदेवपञ्ञाओं । 
कत्ता णहि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीण॥ ७4 ॥ 


[६६ | 
णाह बालो बढ़ो ण चेव तरुणों ण कारण सेसि 
शक कत्ता ण हि कारइदा अणुपंता णेव कत्ती्ण ।। ७९॥ 
जाई कोहो माणो ण चेव माया ण होमि छोहो हि । 
कत्ता णहि कारइदा अणुमंवा णेव कत्तीण ॥ ८१ ॥ 
भावाथ-निश्चयसे न में नारकी है न तिथच हू न मनुष्य हूं न 
देव पर्यायमें है, में न उनका कर्ता हू न करानेवाढा हूँ न अनुप्तोदक 
पे. हूं न मैं बाल हूं न वृद्ध हे न तरुण हूँ न इनका कारण हू न कर्ता हू न 
.. करानेवाला हूँ न उनका अनुमोदक हूँ। न में क्रोच है न मान हू न 
। 








माया हूँ न ठोम हू न इनका कंता हू न करानेवाला है न अनुमोदक 
फेवलणाणसहावों केवछद्सगसहाव सुहमइओ | 
केवछसत्तिसद्वावों सोह इदि चितए णाणी ॥ ९६ ॥ 
णियसार्व णवि मुच्च३ परमाव णेव गेण्हए केई। 
है जाणदि पस्सदि सब्बे सोह इंदि चिंतए णाणी ॥ ९७ ॥ 
रा भावान-जो कोई केवर्ज्ञान खभाव है, केवछ दर्शन खभाव है 
गा अनेतसुख खभाव है, केवल वी खमाव है वही में है ऐसा ज्ञानी 
... विचार काता है जो अपने खभावकों कमी छोड़ता नहीं, जो कोई 
.... पसमावको ग्रहण करता नहीं। जो स्वको देखता जानता है वही मैं है. 
: छेसा ज्ञानी चिंतवन करता है । क्‍ रा 
.  छको में सास्तदो अप्पा णाणदंसणछक्खणो | ' 
 सेसा मे बाहिस भावा रुब्वे संघोगलकखणा ॥ श्ण्शाा... 
... भावा4-मेरा आात्मा एक अकेला है, शाश्वत है, ज्ञानदशन 
लक्षणवाला है, मुझसे बाहर जितने संकल्पंविकल्प रागादिंभाव हैं वे 
सर्व कम्रके संयोगसे हुए हैं। । 














जाइजरमरणरहिय परम कम्मट्टवजिय सुद्ध । मर 








[ ६७ ] 


भावाथ-यह झुद्ध आत्मा जन्म जरा मरण रहित है, उत्त्ृष्ठ 


'है, आठ कर्मरहित है, शुद्ध है, ज्ञान, दीन, सुख, वीर्यमई है, अक्षय क्‍ 


'है, अविनाशी है, अच्छेय है | 
नोट-इस कथनसे साफ विदित होगा कि जो शुद्ध आत्माका 


'स्वरूप है वही निर्वाणका स्वरूप है, यही जैनसिद्धांत भी बताता है। .. 


(३) श्री पृज्यपाद आचार्य रचित समाधिशतकमें कहा है--- 
येनात्मनानुभूयेज्मात्मनेवात्मनात्मनि । क्‍ 
सो5हं न तन्न सा नासो नेको नःह्ो नवा बहु: ॥२३॥ 
यदभावे सुषुप्तोह यद्भावे व्युत्यितः पुनः | 
अतीन्द्रियमरनिर्देश्य तत्स्वसवेद्यमस्स्यहप्‌ || २४ ॥ 


भावाथ-जिस अपने स्वरूपसे मैं अपने भीतर अपने द्वारा ही 


अपनेको अनुभव करता हूँ, वही मैं हूं, मैं न नपुंसक है, न स्त्री हू, ने 

'पुछ्ष हू न एक हू न दो हु न बहुत हूं। अर्थात्‌ मेरेमें लिंग व वचनंके 
विकल्प नहीं है। जिसके विना जाने में सोया हुआ था व जिसके 
जाननेसे में जाग उठा वही में इंद्रियोंसे अतीत, मन व वचनसे अगो- 
चर, खसंवेदन। गम्य हू । 

. ( ४ ) इशेपदेशमें यहीं आचार्य कहते हैं- 

स्वसंवेदनसुत्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय: | 
अल्यन्तसोख्यवानात्मा छोकाठो कविछोकनः || २९ ॥॥ 


भावावे-यह आत्मा स्वसंवेदनसे भलेप्रद्गार साक्षात्कार होता. 


+ 


छोकालोकका देखनेवाल् है| ह 
(५) श्री गुण॑भद्वाचाय आत्मानुशासनमें कहते हैं । 
ज्ञानस्वभाव: स्थादात्मा स्वभावावाप्रिस्च्युति:| 

। -सस्मादच्युतिमाकांक्षत्‌ मावयेशज्ञानमावनाय | श्ष्छा 


.. है। शरीर प्रमाण चिदाकार है। अविनाशी है। परमानंदमय है तथा 












[ ६८ ] हि 





| ४ मामन्यमन्य मां मत्वा आस्तो आन्तो भवाणैवे । पे 
.. नान्‍्योहमहमेवाहमन्योउन्योज्हमस्ति न ॥ रघ३ के... । 

पा अजातोउनश्वशेउ्मूत्ते: कर्ता मोक्ता सुखी बुध: । .. * 
........ देहमान्रो महैसुक्तो गत्वोद्नेबमचछः स्थित: ॥ २६६ ॥ 


भावाथ-यह आत्मा ज्ञानखभाव है, स्वभावकी प्राप्ति मोक्ष है 
इसलिये जो मोक्ष चाहे वे अपने ज्ञानवभावकी भावना करें। में अप- 
नेको दूसरा व दूसरेकी अपना मानके इस अ्रांतिरूप संसारसागरमें 
“ श्रमा हैँ। मैंने जाना में अन्य नहीं हूं, में मेंही हु, अन्य अन्य है, 
अन्य में नहीं है । 
यह आत्मा अज्ञात है (जन्मा नहीं), अविनाशी है, अमूर्तीक 


ज नर: 5. - लक -ायिनननिनल्‍स++-+०+.... 
छा 


आकार है, कममरछोंसे छूटकर ऊपर जाता है, निश्चक है तथा यही... 





का (६) श्री अमृतचन्द्राचाय तत्वार्थसारमें कहते हैं-- | 


पश्यति स्वखरूप यो जानाति च चरत्यपि। पे 

दशेनज्ञानचा रित्रन्नयमात्मेव स स्मृतः ॥ ८ ॥ | 
हा भावाथ-जो अपने ही स्वरूपको श्रद्धान करनेवाठा है, जान- 
|... नेवाछा है, आचरण करनेवाला है। इसलिये दीन ज्ञान चारित्रमई |] 

आत्मा ही कहा गया है। 

...._ (७) वे ही समयसारकछशमें कहते हैं--- ह 
.... अचिन्यशक्ति: खयमेव देवश्रिन्मात्रचिन्तामणिरेष यस्मात्‌ । 
..._ सवर्थिसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिप्रहेण ॥१२-आ।... 
हा भावाथ-इस आत्माकी शक्ति चितवनमें नहीं आसक्ती। यह 

.. स्वयं ही पस्मात्मा है, चैतन्यमात्र चितामणि है । सर्व अथथकी सिद्धि... 
इुसीसे है। इस ज्ञानीको ओर किसी ज्‌ है। 2०5 5४ 















् अक नतत्यललसझ्षा न्जिटजण जल 5 रस: - हक 0 आल 
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[६९ ] 
ज्ञानी करोति न न वेदयते च कमे, । 
जानाति केवलमय किक तत्ख़भाव | 
जानन्पर करणवेदनयोरसावा 
च्छुद्ृस्वभाव नियत: स हि मुक्त एवं || ६-१०॥ 


भावाथ-ज्ञानी आत्मा न तो रागादिभावोंको करता है न उनको 
भोगता है। यह तो मात्र उनके स्वभावकों जानता है। परको जानता 
हुआ परन्तु कर्ता व भोक्ता न होता हुआ यह शुद्ध स्वभावमें निश्चल 
रहता है व यही मुक्तरूप भी है । 
(८) श्री अमितिगति आचार्य रूघुसामायिकपाठमें कहते हैं-- 
यो दरशेनज्ञानसुखस्वभाव: समस्तसंसारविकारबाह्यः |. 
समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञ: स देवदेवो हृये ममास्‍्तां ॥ १३ ॥| 
एक: सदा शाश्रति को ममात्मा विनिमिछ! साधिगमस्वभाव: | 
 चहिभवाः संत्यपरे समस्ता न शाश्वता कमंमवाः स्वकीया! ॥२६॥ 
भावाथ-यह आत्मा दीन, ज्ञान, सुख, स्वभावका रखनेवाला 
. है, सर्व संसारके विकारोंसे बाहर हैं। (नोट-इसमें रूप, संज्ञा, वेदना, 
.. संस्कार, विज्ञान सब आगए ), समाघिसे अनुभव किया जाता है| 
यही परमात्मा है, यही देवोका देव है, मेश आत्मा सदा एक है 
शाश्वत है, नि है, ज्ञानस्वभाव है, इसके सिवाय सववे भाव मुझसे 
बाहर हैं, पर हैं, कर्मकृत हैं, अनित्य हैं। 
...._ (९) वे ही आचार्य अमितगति श्रावकाचारमें कहते हैं-- 
.._ ज्ञानदशनमय निरामय मृत्युसंभवविकारवर्नितम्‌ | क्‍ 
आमनेति सुधियोउत्र चेतन सूह्ममव्ययमपास्तकत्मषम्‌ ॥८९-१५। 
भावाथे-पंडितजन आंत्माको ज्ञानदशेनमई, रोगरहित, जन्म 
मरण आदि विकारोंसे शूल्य, चेतनरूप, अतिसूक्ष्म, अविवाशी तथा 
 मलरहित मानते हैं । क्‍ 





| ७० | 


(१०) श्री पद्मनंदि मुनि एकत्वसप्ततिमें कहते हैं-- 
एकमेव हि चतनये शुद्धनिश्चयतोडथवा | 
कोडवकाशो विकल्पानां तन्नाखंडेकवस्तुनि ॥ १८ || 
अजमेक॑ पर शांत सर्वापाधिविवर्जितम । 
आत्मानमात्मना ज्ञाखा तिप्ठेदात्मनि यः स्थिर: ॥ १८ | 
सए वोमतमागेस्य स एवाम्ृतमश्रुते । 
स एवाहेन्‌ जगन्नाथः स एवं प्रभुरीख्वर। ॥ १९ ॥ 
केवलज्ञानद्क्सोख्यस्वभाव तत्पर मह; । 
तन्र ज्ञातेन कि ज्ञात च्ष्टे दृष्ट श्रुत्े श्रुत ॥ २० ॥ 
शुद्ध थदेव चेतन्य तदेवाह न संशयः । 
कल्पनयानयाप्येतद्धीनमानंदमंदिरं ॥॥ ५२ || 
भावाथ-हशुद्ध निश्चयनयसे कह चैतन्य स्वरूप एक ही है। उस 
अखण्ड वस्तुर्में विकल्पोंका स्थान नहीं है। वह अजन्मा है, एक है, 
उत्कृष्ट है, शांत है, सब उपाधिसे रहित है। जो कोई स्थिर होकर ऐले 
आत्माको आत्मामें भात्माके द्वारा जाने वह निश्चल तिट्े । 
वही अमृत (मोक्ष ) मार्गमें ठहरा हुआ है, वही आनन्दामृतका 
भोध करता है। वही अहँन्‌ जगन्नाथ हैं, वही प्रभु व ईश्वर हैं। वह 
. आत्मज्योति केवलज्ञान दर्शन सुख स्वभाव है, उत्कृष्ट है, उसकी जान. 
लिया तो सब जान छिया । उनको देख लिया तो सब देख छिया। 
.. उसका खरूप सुन लिया तो सब सुन लिया । जो शुद्ध चेतन्य है 
. वही मैं हूं। इस प्रकारकी कल्पनासे भी जो बाहर है वही जात्मा 
. आनेंदका मंदिर है। द 
(११) निश्चय पंचाशतमें कहते हैं-- 
मनसो5चिन्त्ये वाचामगोचरं यन्महस्त॒नोभिन्नम | 
स्वानुभवमात्रगम्य॑ चिद्रपममृत्तमच्याह। ॥ २ ॥ 





[७१] बा 


नवात्मनो विकार; क्रोधादिः कितु कमसंबंधात्‌ | 
स्फटिकमणेरिव रक्तलमाश्रिवादुष्पतो रक्तात्‌ ॥ २५ | 


भावाथ-वह चेतन्य स्वरूप गात्मा मनसे चितवनमें नहीं आता, 
वचनके गोचर नहीं है, इस शरीरसे भी मिन्न है। वह खानुभवसे 
जाना जाता. है, वह अमूर्तीक है। वह आप छोगोंकी रक्षा करें। 
आत्मामें क्रोधादि विकार नहीं है-कर्मके सम्बन्धसे होते हैं जेसे 


स्फटिकमणिमें रक्तता छाछ फ़ूछके सम्बन्धसे झछकती है । 
(१२) योगेन्द्राचारय योगसारमें कहते हैं-- 
सुद्ध सचेयण बुद्ध ज्िणु केवलणाणसहाड | क्‍ 
सो अप्पा अगुद्दिण मुणहु ज३ चाहड सिवछाहु ॥२६॥ 
पुग्गलु अण्णुजि अण्णु जिड अण्णु वि सहुविवहारु । 
चयहि वि फुग्गछ गहहि जिझ लह पावहु भवपारु ॥५०७॥ 
जेहड सुद्ध आयासु जिय तेहड अप्पा उत्तु । 
आयासु वि जड जञाणि पज्िय अप्पा चेयणुवेतु ॥५<॥ 
इक्कछड इंदियरहिड मणवयकायतिसुडद्धि । 

 अप्पा अप्प सुणेइ तुहं लहु पावहु सिवसिद्धि || ८५ ॥। 

भावाथे-यह जात्मा शुद्ध है, चेतन खरूप है, यही बुद्ध है, 


यही जिन है, यह केवलज्ञान खभाव है| यदि निर्वाण चाहते हो तो 

इसीका रात दिन मनन करो | पुद्ठछ (शरीरादि) अन्य है जीव अन्य है... 
ओर सब व्यवहार ( सांसारिक ) भी अन्य है | इस पृद्छादिसे ममत्व... 
छोड़कर आत्माको ग्रहण करो तो शीघ्र संसारसे पार हो जाओगे। 
जैसा झुद्ध आकाश है वैसा ही यह आत्मा है। आकाश जड़ है। 


. आत्मा चेतनवान है | यह आत्मा एक अकेला है । इन्द्रियोंसे रहित 


. है। मन व वचन कायसे भी रहित है | आपको आपसे जो घ्याता है 


. बह शीघ्र निर्वाणको पाता है। 
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(१३) परमात्माप्रकाशमें वे ही आचाये कहते है--- 

अप्पा गोरड किण्हु णवि अप्प रत्तु ण होइ । 

अप्पा सुहमवि थूलहुमु णवि णाणिउ णाण जोइ ॥ ८७ ॥ 
. अप्या वंभणु बइसु णवि णवि खत्तिउ णवि सेसु । 

पुरिसु णउंछड इत्थि णवरि, णाणिड मुणई असेसु ॥८८॥ 

पुण्णुवि पाउवि काल णहु धम्मा धम्मुवि काउ । 

एक्कुवि अप्पा होइ णवि मेड्लिबि चेयणभाउ ॥ ९३ ॥। 

आप्पा झायहि णिम्मढुउ कि बहुए अण्णेण । 

जो झायंदह परमपठ छब्मइ एकखणेण ॥ ९८ ॥ 

मुत्तिविदूणए णाणमड परमाणंद्सहाड। 

णियमि ज्ञोइय अप्पु, मुणि णिच्चु णिर्जणु भाउ ॥ १७४४।॥ 

जो परमप्पा णाणमउ सो हुई देड अणंतु । 

ज्ञो हुई सो परमप्पु पर एइड भावि णिमेतु ॥ ३०६ ॥ 


भावार्थं-आत्मा न गोरा है, न काछा है, ये छाछ है, न सूक्ष्म 


है, न स्थूछ है; उसे ज्ञानी ज्ञानद्वारा देखते हैं। न भात्मा ब्राह्मण 
है, न वेश्य है, नक्षत्री है, न कोई ओर है, न पुरुष है, न नपुंसक है, 
. नज्नी है। ज्ञानी पृण जानते हैं। न वह पुण्य है, न पाप है, न काछ 


|. है, न आकाश है, न धन अधर्म दृव्य है, न वह काय है। वह मात्र 
... चेतन स्वभाव है। निर्मल आत्माको व्याथो। ओरके ध्यानेसे क्या ! 
_ “उसके ध्यानसे क्षणमरमें परमपद होता है। आत्मा अमूर्तीक है, 


-ज्ञानमय है, परमानंद खमाव है, नियमस्ते वह नित्य है, निरंजन है 


.. जैसा परमात्मा ज्ञानमई है, अनंत है, देव है वैसा मैं है, जो में हू. 
« ५ ० क्‍ रे सो परमात्मा है | ऐसा निःसन्देह सभाव निश्चयसे जानो । 


क्‍ .._ (१४) श्री कुल्मद्राचार्य सारसमुच्नयमें कहते हैं-- का 





। 
हि 
पर 
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क्‍ [ ७हे | 
ज्ञानद्रीनसम्पन्न आत्मा चेको ध्रुवो मम | 
शेषा भावाश्व में बाह्या सर्वे संयोगलक्षणा; ॥ २४९ ॥। 
भावाथे-यह मेरा आत्मा ज्ञानदरनसे परिष्रण दै, प्रुव है, इसके 
सिवाय सर्व बाहरी भाव मेरेसे अछग हैं व परके संयोगसे हुए हैं । 
(१५) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं-- 
तथा हि चेतनो3संख्यप्रदेशो मूर्तिवजितः। 
शुद्धात्मा सिद्धरूपो5स्मि ज्ञानदशनलक्षण: ॥ १४७ ॥ 
नान्यो5स्मि नाहमस्त्यन्यों नान्‍्यस्याह न मे परः । 
अन्य स्त्वन्यो5्हमेवाहमन्योन्यस्थाहमेव मे ॥| १४८ 
अचेतन भवे नाई नाहमप्यध्यचेतन | के 
ज्ञानात्माह ने में कश्िज्ञाहमन्यस्थ कस्यचित्‌ || १५० ॥॥ 
सद्द्॒व्यम्॒स्मि चिद॒हई ज्ञावा इृष्टा सदाप्युदासीन; । 
स्वोपात्तदेहमान्रस्तव: प्रथ्ग्गगनवद्मूले: ॥॥ १५३ ॥ 
स्वयमिष्ट न च ट्विष्ठट कितूपेध्यमिद जगत्‌ । 
नोहहमेष्टा न च देश किंतु स्वयमुपेक्षिता || १५७ ॥ 


भावाथ-में शुद्ध आत्मा चेतन हूं, ठोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी 

. हूं, अमूर्तीक हू, सिद्धरूप हैं, ज्ञानदरोन रक्षणघारी हैं ॥ १४३॥ में 
अन्य नहीं हूं, न अन्य मुझरूप है, न में अन्यका है, न अन्य मेरा 
है। अन्य अन्य है, में में हू, अन्य अन्यका है, में मेरा है ॥१४८॥ 
में कमी अचेतन नहीं होता है न अचेतन मुझरूप होता है। मैं ज्ञान 
स्वरूप हूं, मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी अन्यका हैँ ॥ १७० ॥ मैं. 
सत्‌ (सदा रहनेवाला ) द्रब्य हूं, चेतन्यमय हे, ज्ञाता दशा व सदा _ 
उदासीन हूँ । अपने प्राप्त हुए शरीरके जाकार हे, तौमी उससे अलूग 
आकाशके समान अमूर्तीक हैँ ॥ १९३ ॥ यह जगत्‌ खय ही न मेरेको 


ि00/00:0000/02 ०७००-००. ननैनन-"-" + 


[७४ | 


इृष्ट है, न इससे कोई देष है किन्तु उपेक्षा योग्य है। न मैं राग करता 
हूं न हष करता हूँ किन्तु स्वयं उपेक्षावान हूँ ॥ १५७॥ 
(१६) श्री देवसेनाचार्य तत्वसारमें कहते हैं--- 
दंसणणाणपहाणो असंखदेसो हु मत्तिपरिहीणो । 
सगहियदेहपमाणो णायव्बों एरिसो अप्पा ॥ १७ || 
जझस्स ण कोहो माणो माया छोहो य सछ लेसाओ | 
जाइजरामरणं विय णिरंजणों सो अह् भणिओ ॥ १९ ॥ 
फासरसरूवर्गंधा सद्ादीया य जस्स णत्थि पुणो | 
सुछो चेयणभावो णिरेजणो सो अहं भणिओ ॥ २१ ॥ 
णोकम्मकम्मरहिओ केवछणाणाइगुणसमिद्धो ज्ो। 
सोहं सिद्धो सुद्धो णिच्रो एको णिराल्म्बो || २७ ॥ क्‍ 
भावाथ-यह आत्मा दरीन ज्ञान खरूप है, असंख्यात प्रदेशी है,. 
मूति रहित है, अपने शरीरके प्रमाण आकार रखता है। इसके न क्रोध 
|... हैनमान है न माया है न छोभ है न शल्य (माया, मिथ्या, निदान)- 
.. है, न छः छेश्या ( कृष्ण, नीछ, कापोत, पीत, पद्म, झुक भावोंके 
|. अच्छे बुरे रंग ) हैं न जन्म है न जरा है न मरण है, इसीलिये में 
|. निरंजन आत्मा हूं, न इसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है न शब्दादि हैं कितु 
|... यह शुद्ध चेतन स्वरूप है इसीसे में निरंजन आत्मा हूं। नोक्म (शरीर) 
।. व कम रहित है। केवलज्ञान आदि युर्णोस्ते पूर्ण है । सिद्ध है, शुद्ध है, 
| नित्य है, एक है, अवलम्बन रहित है, सोई में हूं। क्‍ 
..._ इस तरह निश्चय नयसे अर्थात्‌ स्वभावसे शुद्ध आत्माका स्वरूप 
. जैन ग्रन्थोंमें है। यही भात्मा है व यही निर्वाण है। व्यवहार नयसे 
. जो आत्माका स्वरूप जैन ग्रन्थोंमें है वह कर्मबंधके संस्कारसे जो कुछ- 
 आत्माके गुण, ज्ञान आदिकी दशा है वह कही गई है। वह सब. 
.. दशा बहुत अंझर्मे बोद्धेंके पांच रूप आदि स्कंघोंमें गर्ित है।अझुद्ध 
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दशा असली स्वरूप नहीं है । यह दशा मिठती है. तब निर्वाण होता 
है। यही बात बोद्धोंमें है कि जब स्केंघ जो अनित्य है व परके सम्ब- 
न्धसे है, मिट जाते हैं या विलय होजाते हैं तब द्वी निर्वाण होता है ॥ 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्तीने दरव्यसंग्रहमें व्यवहारनयसे आत्माका 
खरूप संक्षेपसे यह बताया है क्‍ 
ज्ञीवों उबओगमप्रओो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणों । 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धों सो विस्ससोडढगई || २० ॥ 


. भाबार्थ-यह संसारी जीव नो विशेषणोंकी रखता है-(१) जीने- 
वाढा है, (२) उपयोगवान है, (३) अमूर्तीक है, (8) कर्ता है, 
(५) भोक्ता है, (६) अपनी देहके प्रमाण आकार रखता है, (७) . 
संसारमें श्रमण करता है, (८) सिद्ध भी होसक्ता है, (९) स्वभावसे 
ऊपरको जाता है। इन नोका कुछ विशेष स्वरूप इस तरहका जानना 
चाहिये | (१) जीव-यह जीव शरीरके भीतर अपने २ प्रार्णोंसे जीता 
है। वे प्राण छूट जाते हैं या बिगड़ते हैं तब मरण कहलाता है। वे 
प्राण १० हँ-पांच इन्द्रिय प्राण-स्पशन, रसना, प्राण, चक्लु, श्रोत्र। तीन 
बल प्राण-काय बल, वचन बल, मन बल | एक आयु प्राण, एक 
श्रासोच्छुवास प्रमाण | जीवोंके छः भेद हैं इससे प्राण नीचे प्रमाण 
होते हैं--- 

(१) एकेन्द्रिय जाव-जैसे पृथ्वी शरीरघारी जीव, जछू, शरीर- 
धारी जीव, अग्नि शरीरधारी जीव, वायु शरीरधारी जीव, वनस्पति 
शरीरधारी जीव | ये सब स्परीन इंद्रियसे जाननेवाले हैं। इनके चार 
प्राण होते हैं- १ स्पशेन इंद्रिय, २ कायबछ, ३ आयु, ४ श्वासोच्छवास। 

(२) द्वेन्द्रिय जीब-जैसे छट, केचुआ, इाख, कोडी आादि हैं. 
इनके स्पशेन व रसना दो इंद्वियें होती हैं| प्राण छः होते हैं। रसना. 
इंद्रिय ओर वचन बल बढ़ जाता है। 
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(३) बेद्रिय भीब-जैसे खटमछ, जे, जोक, चीटी, चीटे, विच्छू 
आदि | इनके स्पशन, रसना, प्राण तीन इंद्रिय होती हैं | प्राण सात 
होते हैं। एक प्राण इंद्रिय बढ़ जाती है| 

(४) चोन्द्रिय जीव-जैसे मक्खी, श्रमर, मिड़, पतंग आदि | 
इनके स्परान, रसना, प्राण, चक्षु चार इंद्रिये होती हैं | प्राण आठ 
होते हैं, एक चक्षुइंद्रिय बढ़ जाती है । 

(५) पंचेन्द्रिय अप्तेनी-जेसे पानीमें उत्पन्न होनेवाले कोई 
जातिके सपे | इनके पांचों इंद्रिंया कान सहित होती हैं। मनबरू नहीं 
होता है। प्राण नो होते हैं। एक कान बढ़ जाता है । 

(६) पंचेन्द्रिय सनी-जेंसे सब मनुष्य, सब देव, सब नारकी, 
धढूचर पशु जैसे गाय, भेंस, रुग, कुचा। नमचर जैसे कबूतर, मोर, 
काक, तोता । जंकचर जैसे मछली, मगरमच्छ, कछुआ । इनके मन- 
बल अधिक होता है, सब्र प्राण १० होते हैं। इन प्राणोंके नाशका 
नाम ही हिंसा है, जीव तो अविनाशी है वेसे शरीरके पुद्रछ भी अवि- 
नाशी हैं | प्राणस्केंघरूप सेंगठनका वियोग ही मरण है । कषायमा- 
बस्मे प्राणोंकी पीड़ा या प्राणवियोग किया जाता है। जिसके प्राण 
अधिक व अधिक मूल्यवान उसकी विशेष हानि होनेसे विशेष दोष 

. होता है| सबसे अल्प हिसाका पाप एकेन्द्रिय जीवघातमें है | ब्य- 
...  वहारसे १० प्राण होते हैं, निश्चमसे एकऋ चेतना प्राण होता है, जो 
कमी छुठता नहीं है | 
मा (२) उपयोगवान-ज्ञान दशन रखनेवाला जीव है, संसारी 
. जीवोंकी अपेक्षा उपयोग १२ प्रकारका होता है । 
... चार परकारका दक्षेन-९ १) चक्षुदशन-आंखके द्वारा सामान्य 
. जानना । (२) अचक्लुदरशन-आंखके सिवाय अन्य इंद्रियोंसे सामान्य 
..._ जानना। (३) अवधिदशन-दिव्य अवधिज्ञानसे पहले सामान्य जानना। 


|... (४) केवलदशब-सर्वेको एक साथ देख लेना । 
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आंठ प्रकार ज्ञान-(१) मतिज्ञान-इंद्रिय व मनंद्ारा साधा ज्ञात 

(२) श्रुतज्ञान-मतिज्ञान द्वारा अन्य पदार्थका जानना अथवा शात्न- 
_ ज्ञान। (३) अवधिज्ञान-दिव्यज्ञानचक्षुसे अपने व दूसरेके आगे व 
पीछेके जन्मोंको जानना। (४) मनःपर्यय-दिव्यज्ञानचक्षुसे दूसरेके 
मनके भीतरकी सूक्ष्म बातोंको जान छेना | (५) केंबरू-सर्वको एक 
साथ जान छेना | पहले तीन ज्ञान सम्यग्दष्टीके सुज्ञान कहलाते हैं । 
मिथ्यादष्टीके कुज्ञान कहलाते हैं। इस तरह आठ भेद होते हैं | इस 
उपयोगसे ही संसारी जीव देखने जाननेका काम करते हैं। निश्चयन« 
यसे झुद्ध ज्ञान व शुद्ध दरशन ये दो ही उपयोग जीवमें होते हैं | 


(३) अम्ूतीक-यह जीव निश्चयसे अमूर्तीक है, स्पशी रस गंध 
वर्णसे रहित है परन्तु व्यवहार नयसे इसको मूर्तीक देखा जारहा है; 
क्योंकि संसार अवस्थामें खच्छ खमाव कम जड़ पुद्टकों ( १ए७ 
छू&7770 (७६४७० ) से एक हुआ है। आत्माके सब आकार पर 
हर स्थानपर बहुतसे कम बंठे हैं। तथा उन्हींके फलस्वरूप इसकी सर्व 
क्रिया शुद्ध आत्मीक क्रियासे विपरीत होरही है। अनादिकाछसे वह 
ऐसा ही है| तब ही उसके पुराने कर्मके संस्कारोंमें नए कर्म संस्कार 
संचय होते हैं | पुराने कमे विपाक पाकर दूर होते रहते हैं। 

(४) कतों-यह जीव संसार अवस्थामें कर्मोके संस्कारके कारण 
रागद्रेष मोह आदि गशुद्ध वैभाविक भावोंमें परिणमता है | इसलिये 
_ व्यवहारनयसे उनका कर्ता कहलाता है, तथा इस जीवके भशुद्धमावोंके 
निमित्तसे नवीन कर्म बंधते हैं। इससे पाप व पुण्यकर्मोका बंध करने- 
वाला कहदछाता है, तथा यही ससारी जीव इच्छा व प्रयत्रवान होकर 
मकान, वर्तेन, कपड़ा आदि बनाता है | इनसे उनका भी कर्ता कह- 
लाता है। निश्चयनयसे यह शुद्ध आत्मीक मावोंका ही कर्ता है। 


(५) भोक्ता-व्यवहारनयसे यह जीव अपने बांघे हुए पाप या 
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'पुण्यकर्मोका वियाक होनेपर उनका सुख दुःखरूपी फछ मोगता है | 
निश्चयसे यह अपने आत्मीक आनन्‍्दका ही मोगनेवाला है । 

(६) स्व॒देह प्रिमाण-निश्रयनयसे इस जीवका आकार इस 
छोकप्रमाण अमंख्यात प्रदेश है, परन्तु यह संसारमें शरीरोंकों घारता 
हुआ चला आरहा है तब छोटे शरीरमें छोटा, बड़े शरीरमें बड़ा 
संकोच विस्तारसे होता रहता है। इससे व्यवहारनयसे यह शरीर 
प्रमाण शरीरमें व्यापक रहता है। किसी२र विशेष कारणसे कभी शरी- 
रसे बाहर फेलकर जाता है, शरीरकों छोड़ता नहीं है, पुनः फिर 
शरीरके आकार होजाता है। यह आकार अमूर्तीक चेतनाकार है। 


(७) घंसारो-यह जीत्र अपने पाप वा पुण्य कर्मोके अनुसार _ 


देव गति, नरक गति, तिरयंच गति, मनुष्य गति इन चार गतियोंमें 
_श्रमण करता रहता है। एकेन्द्रिय जीवसे सैनी पंचेन्द्रिय तक पशु 


सब तिथच गतिमें हैं । संसारी जीवोंके दो भेद मी जेन शाज्नोंमें हैं। 


स्थावर तथा इस । जो पृथ्वी, जछू, अम्नि, वायु, वनस्पति पांच 
-तरहके एकेन्द्रिय जीत्र हैं वे स्थावर कहलाते हैं | इसके सिवाय द्वेन्द्रिय 
सैनीतक सर्व संसारी जीवोंको त्रस कहते हैं। निरणके सिवाय जितनी 
 अवस्थाएँ हैं वे सब संसारी कहलाती हैं । उनके होनेका मुठ कारण 


। . “पाप पुण्यरूप कर्मोके संस्कार हैं । 


... (८) छिद्धझ-जब यह जीव आत्मध्यानरूप समाधिके बढ्से 
. सर्व कम संस्कारोंकों दःघ कर छेता है, इसके से आख्रव क्षय होजाते 


.. हैं तब्र यह जीव झुद्ध परमात्मा निर्वागरूप होजाता है ओर सिद्ध 

.. नाम पाता है। 

.... (९) स्वभावसे ऊल्वगति-निश्चसे जीवका खमाव ऊपर गमन 

. करनेका है जैसे अग्निकी शिखा ऊपरको जाती है। जब यह शुद्ध मुक्त 

|... होजाता है तब॑ यह सौधा ऊपरको छोकके अततक जाता है। व्यव- 
रा जीव एक 


.._ हारसे जबतक इसके कर्मोके संस्कार होते हैं तबतक य। 


(22 कक | कक त कल जनक नल तरीका नकल नल पटक नि कल निधन नए "कक पतन मत फट डर लिया कर "निकनपिनीीषक “न ० ड। 
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[७६]... 
'शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें अपने कर्म संस्कारोंकों लिये हुए फौरन 
चला जाता है ओर वहां कर्मानुसार जन्म धारण कर छेता है तब _ 
इसका गमन सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होता है। यह विदिशाओंको: 
छोड़कर चार दिशा व ऊपर नीचे जाता है। यदि स्थान जन्मका टेढ़ा 
हुआ तो मुड़ जाता है । संसारी जीवोंकी अवस्थाका कुछ ज्ञान इस 
'ऊपरके कथनसे हो जायगा । क्‍ 
.... श्री कुन्दकुन्दाचार्यबीने पंचास्तिकायमें जीवका स्वरूप इसी 
आंति कहा है-- 
.... श्लीवोत्ति हवदि चेदा उबओग विसेसिदो पहू कत्ता | 
भोत्ताय देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो || २७ || 


भावाथ-यह जीव (१) जीनेवाडा है, (२) चेतनासहित चेतने- 
. वाला है, (३) उपयोग सहित है, (४) प्रभु॒ है अर्थात्‌ भछे बुरेका 
आप जिम्मेदार है, (९) करता है, (६) भोक्ता है, (७) खदेह प्रमाण 
है, (८) अमूर्तीक है, (९) कर्मोके साथमें लंसारी होरहा है। 
यदि बोद्धशाज्ज कथित पांच स्कघोंक्रा मिलान संसारी कम संबंध, 
 डुंद्रियजनित ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान, सुख दुःख, वेदना आदिसें किया 
_ जायगा तो जन ओर बोद्धमें बराबर एकता सास जायगी। तथा छाुद्ध 
आत्माका मिलान निर्वाणकी अवस्थासे बराबर हो जाता है | 

बोद्ध साहित्यमें यह साफरे नहीं कह्मा है कि कोई जात्मा रूप, 
बेदना, संज्ञा, सेल्कार, विज्ञान इन पएरच स्कंधेंके साथ रहता है| 


परन्तु जब इन पांच स्केघोंका वियोग होता है तब जो बच रहता है. 
:.... यही वह है जो छिपा हुआ साथ था, अब नित्रागमें अपने झुद्ध स्व- 
5... -.. सावमें झलक जाता है आर परम शांत, परम. आनन्दसय होकर घुव 


बना रहता है। 





रा 
ऐ 
7 
है 
[४५ 
कि 
4. 
कब, 
४ और 
पक 
मी 
पल ग 
पी, 
5 3 
5 
'ं 
हा 
हि 
 आ 
2 कम 
जि 
| 
। | 
0 न 
|, 
2) 0 हो: 
608 2+:% 
| 
| !) 
ः 
हु 
/ 
| 
| 








[ ८० | 


आध्यताय तीखरह | 


5 “लि ९) कप ९) 
नेवाणमार्य या मोक्षमार्ग । 








पिछले दो अध्यायोंसे विदित होगा कि 'निर्वाणका व गात्माका 
खरूप जो कुछ बोद्ध प्रन्थोंमें झल्कता है वही जैन शाल्ोंमें है। अब 


यह देखना है कि निर्तवागका मार्ग बौद्ध शात्रोंमें बताया है वह जैन 
शात्रसे मिलता है या नहीं | द 


बोद्ध साहित्यमें निर्वाण मार्ग | 


.. (१) मज्म्रिमनिकायके नोमें सम्मदिहयुत्तमें ऐसा कहा है-- 


.  अयमेव अरियो अड्ट गिको मग्गों आसवनिरोधगामिनीपटि- 
पदा सेय्यथिदं-सम्मादि्वि, सम्मासकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा- 


कम्मंतो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमा धि | 77 


भावाथ-हे आर्यो ! आज्रवक्नो रोकनेका उपाय यह आठ प्रका- 


|. रक्षा मागे है। 

पी है (१) सम्यक्दाड्, (२) सम्यक्पेकरप, (३) सम्यरूवचन, 

|... (४) सस्यककमोन्त, (५) सम्यक आजीव, (६) सम्यक्‌ व्या- 
|... याभ, (७) सम्पक्‌ स्पृति, (८ सम्यक समाधि। इस सूत्रमें कहा 

ला है कि सम्यग्दृष्टि प्राप्त होने करनेके लिये इतनी बातोंको जानना चाहिये- 

(. ल्‍ हे (१ ) / * यतो क्‍ खो आपुसो अरिय सावको अकुसल च पजानात्ि 

. अदुसड मूड च पजानाति, कुसछं च पजानाति कुसछ मर च पजा- 


|... (३) कायेस मिच्छाचारों, ? (९) अदिनादानं, 
० ३) आपस मिच्छाचारो, (४) मुसावादो, (५) विसुणावाचा, (६) आय, 
ऋरलावाचा, (७) संकप्पछायो, (८) अभिज्शा, (९) भपादो, ... 
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माँग है। 


[८१] 
(१०) मिच्छादिद्ठि | कतमं ऋकुसल मूल | (१) छोमो, (२) दोसो, 
(३) मोहो | क्‍ 
_भावार्थ--आर्य श्रावक अकुशलू, अकुशलका मूल, कुशल व. 
कुशछका मूल जानता है | अकुशल १० हैं-(१) हिंसा, (२) अद- 
तादान-चोरी, (३) काम भावोंमें मिथ्या प्रवृत्ति, (४) मृषा बोझना,. 
(९) चुगलीका वचन, (६) कठोर वचन, (७) बेकवाद, (८) लोभ, 


(९) द्वेष, (१०) मिथ्या श्रद्धा । इनके मूछ या कारण हैं. तीन | 


लोभ, द्वेष, मोह ( या राग-द्वेष मोह ) इसके विरोधी कुशल व कुश- 
लके मूल हैं | 

(२) वह सम्यग्दृष्टी “ भाहार॑ पजानाति, आहार समुदय च 
पजानाति, आहार निरोध च पजानाति, आहार निरोध पटिपदं च 
पजानात्ते ?? आहारा चत्तारो:-कब्लिकारों आहारो ओलारिको वा 


छुखुभो वा, कस्सो दुतियो, मनोसंचेतना ततियो, विज्ञानं चतुत्थो | 


तए्हा समुदयो आहार समुदयो, तण्हा निरोधो आहार निरोधो | झई. 


_ गिको मग्गो आहारनिरोधगा मिनी पटिपदा। 


भावाथ-आहारको आहारके कारणको आहारके निरोधके कार- 
णको जानता है। आहार चार तरहका है-(१) भोदारिक या सूक्ष्म 
कवलाहार, (२) स्पश, (३) मनसंचेतना, (४) विज्ञन | तृष्णाकां 


: पैदा होना भाद्ारकी उत्पत्तिका कारण है। तृष्णाका निरोत आहारका 


निरोध है| आहार निरोधका उपाय आठ प्रकारका ऊपर लिखित 


. नोद-यह भाव झलकता है कि तृष्णा या इच्छा जप होती है _ 
तब भोजन होता है व इंद्रियोंके पद्ा्थौकों भोगता है, मनमें उस 


.. प्रकारका विचार करता है| तथा उस सम्बेधी जानपना बनाए 
रखता है। 
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तृष्णा मिट जानेसे आहार न होगा, इन्द्रियमोग न होगा, न 
उस सम्न्नन्धी विचार होगा, न उस सम्बन्धी ज्ञानका विकल्प होगा। 
तृष्णाका नाश आठ प्रकारके मार्गपर चलनेसे होता है--- 

(३) वह सम्यग्दड्टी “दुक्ख च पजानाति, दुक्‍्खस्स समुदये च 
पजानाति, दुक्खनिरोध च पजानाति, दुक्खनिरोध गामिनी पटिपदे च 
पजानाति....कतम॑ दुक्ख-(१) जातिवि दुक्खा, (२) जराविदुक्खा, 
(३) व्याधिवि दुक्‍्खा, (४) मरणंवि दुक्ख, (५) सोकपरिदेव दुख 
दोमनस्सुपायासा, (६) ये च इच्छति न लमति ते विदुक्ख, (७) पंच 
उपादान खंघा दुःख | कतम दुक्ख समुदयो:-यादये तण्हा योनेोम- 
विका, नेंदि रागसहगता, तत्र तत्रामिनन्दिनी-सेय्यथिद | 


(१) काम तण्हा, (२) भव तण्हा, (३) विभव तण्हा | कतमो 


दुक्‍्खनिरोधो:-यो तस्सा एवं तण्हाय असेस विरागनिरोधो चागो 
पठिनिस्संगो मुत्ति अनालयो | कतमा दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा-- 
अइगिको मग्गो ॥ 


भावाथ--ढुःखको जानता है, दुःखके फारणको जानता है 


|...  दुःखके निरोधको जानता है। दुःख निरोवधके उपायको जानता है। 
दुःख क्या दै-(१) जन्म (२) जरा (३) व्याधि (४) मरण (६) , 
|... शोक, रोग, दुःख, मनकी उदासी, उपायास (परेशानी) (६) जो 

..... वस्तु चाहे उसका न मिलना, (७) पांच उपादान स्कैंघ रूप, वेदना, 
...._ संज्ञा, संस्कार, विज्ञान | 


इन दुःखोंका कारण क्या है-जन्म घारणकी तृष्णा, सुख 


... सस्वन्धी इच्छा होना, सुखमें अभिनन्‍दन करना, जैसे कि (१) काम- 6 
.... सोमोंकी तृष्णा, (२) भव पानेकी तृष्णा, (३) विभव (घन) की... 
..  तृथ्णा। दुखझ्ना निरोध क्या है-उस्ती तृश्गासे सर्वथा वैराग्य, उसीका 





[4३] क्‍ 
'निरोध, उसीका त्याग, उसीका यतिनिसग, उसीसे मुक्ति, उसमें न. 
डीनता । दुःख निरोधका उपाय | ऊपर लिखित भाठ तरहका माग [ 


नोट--बुद्भचर्या पृ० १२४ महासति वद्ठान सुत्त दीवनिः 
२-२ २से विशेष यह विदित होता है कि पांच उपादान स्केधोंमें रूप 
उपादान यह है कि स्पशेन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत तथा मन 
इनका होना रूप डै, इनके द्वारा विषय जाननेसे जो दुःख सुख होता 
है वह वेदना है। इनके विषयोंको जानना संज्ञा है| इनका वारवार 
विकल्प होना संस्कार है। इनका विशेष ज्ञान रहना विज्ञान है | 


(४) वह सम्यग्दृष्टि * जरा मरणं च पजानाति, जरा मरण 
समुद्य च पजानाति, जरा मरण निरोध च पजानाति, जरा मरण 
निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति-कतम॑ जरा मरणं-न्‍या तेसे 
सत्तान तम्हितम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खंडिच, पा लिखे, बाढि- 
. क्तषचता, आयुनो संहानि इंदियान परिषपाको-आय॑ बुच्चते जरा-ये ते 
 संतेस सत्ताने तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदो अतरध्याने 
मच्चु, मरण, काछकिरिया, खंधान भेदो, कलेवरस्स निक्‍्खेयो इये 
बुच्चते मरण। जाति समुदया जरा मरण समुदयो, जातिनिरोधा जरामरण 
मनिरोधो अयमेव अट्टंगिको मग्गो जरामरणनिरोधगामिवी पटिपदा । 


भावाथे-जरा सरणको जानता है। जरा मरणके कारणको 
जानता है, जरा मरणके निरोघको जानता है, जरा मरण रोकनेवाके 
. मार्गको जानता है| जरा मरण क्या है। उन प्राणियोंके अपने २. 
शरीरमें जो बुढ़ापा, जीणता, खण्डन, सफेद बार्छका होना, झुर्रियि 
पड़ जाना, आयु नाशक इन्द्रियोंका पक जाना, जरा है। उन उन 
प्राणियोंका अपने २ शरीरसे च्युत होना, अलग होना, अन्तेधान होना, 
मरना, काल करना, स्केघोंद्ना विखर जाना, कलेवरका छूटना मरण 
है | जन्मका होना यही जरा मरणका कारण है, जन्मका निरोध जल 
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. मरणका निरोध है। ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग जरा मरणके 
निरोधका उपाय है । 

(«) यह सम्यग्दृष्टि “जाति च पजानाति, जातिसमुदर्य च पजा- 
नाति, जातिनिरोध च पजानाति, जातिनिरोधगामिनी पटिप्द च पजा- 
नाति। यातेस तेस सत्ताने तम्हि तम्हि सत्तनिकाये, जाति संजाति, 
ओकति, अभिनिव्वत्ति, खेघाने पाटभावो, आयतनानां पटिछाभो अये 
'बुच्चते जाति । भव समुदया जाति समुदयो, भवनिरोधा जातिनिरोधो । 
सअयमेव अइंगिको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा | ?? 

0 भावार्थ-जन्मकों जानता है, जन्मके कारणको जानता है। 
|... जन्मके निरोधको जानता है, जन्म निरोधके उपायको जानता है। 
|... उन उन प्राणियोंका अपने अपने शरीरमें जन्मना, पेदा होना, अंकु- 
... रित होना, बढ़ना, स्कैधोंका प्रगट होना, इन्द्रियोंके आकार्रोका छाभ 
.. होना सो जन्म है | भव या गति जन्मका कारण है। भव निरोध 
,... जन्मका निरोध है। जन्म निगोधका उपाय यह आठ प्रकारका मार्ग है। 
...._ (६) वह सम्यरदष्टी-“भव च पजानाति, भवसमुद्रय च पजा- 
_नाति-भव निरोध च पजानाति, भव निरोधगामिनी पटिपर्द च पजा- 
नाति तया इमे भवा:-कामभवों रूपभवों, अरूपभवों। उपादान 
... झमुदया भवसमुदयो, उपादान निरोधा भवनिरोधों, अयमेव अटंगको । 
... मग्गो भवनिरोधगामिनी पटिपदा ।?? का, 
.... भावाथ-भवको जानता है। भवके कारणको जानता है। भवके 
..निरोधको जानता है। भव निरोधके मार्गको जानता है। तीन प्रकारके 
.._ भव हैं-(१) काम भव-( सर्वे मानवादिसे छेकर छः दिव्यलोक तक 
जहांतक स्नी सम्भोग है काम मव कहलाता है ), (२) रूप भव- . 
.._( ब्रह्मढोक १६ हैं वहां शरीर है काममोग नहीं ), (३) अरूप भव- 
(ये ४ हँ-यहां स्थूछ शरीर नहीं ) उपादान भर्थात्‌ तृष्णाका संस्कार 
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या घोर तृष्णाका होना भव पानेका कारण है। उपादानका निरोध 
भवका निरोध है। भवनिरोधका उपाय-ऊपर कथित ८ प्रकारका मार्ग है। 
(७) वह सम्यइष्टी-““ उपादान च पजानाति, उपादान समु- 

दय॑ च पजानाति, उपादाननिरोध च पजानाति, उपादान निरोध- 
गामिनी पटिप्द च पजानाति। उपादानं चत्तारो:-(१) काम, (२) 
दिट्ठटि, (३) सीलव्वत, (8) अत्तवाद | तण्हा समुदया उपादान 
समुदयो, तण्हानिरोधा उपादान निरोधों, अयमेव अइंगिको मग्गो 
उपादान निरोध गामिनी पटिपद |?” द द 
_भावाथे--उपादानको जानता है, उपादानके कारणको जानता 

' है, उपादानके निरोधको जानता है, उपादान निरोधके मार्गको 
_ जानता है। चार उपादान हैं-(१) काममोगकी आसक्ति, (२) 
मिथ्या विचारोंकी आसक्ति, (३) ब्त नियम शीछ बाहरी चारित्रमें 
. आसक्ति, (४) अनात्मामें आत्मबुद्धि, उसमें आसक्ति। तष्णाका 
होना उपादानका कारण है | तृष्णाका निरोध उपादानका निरोध 

. है। यह ऊपर कथित जाठ प्रकारका मार्ग है | जा 
द (८) वह सम्फ्दृष्दी--- तण्ह॑ पजानाति, तण्हासमुद्य च पजा- 
नाति, तण्हा निरोध च पजानाति, तण्हानिरोध गामिनी पटिपदं च 
पजानाति | छय इमे तण्हा:-(१) रूप, (२) सद्द, (३) गंध, (४) 


.._ रस, (५) कोत्थ, (६) धम्म। वेदना समुदया तण्हा समुदयो, वेदना 





निरोधा तण्हा निरोधो | अयमेव अई गिको मग्गो तण्हानिरोध गामिनी 
पटिपदा । पु हि 
. आावाथ-कृ्णाको जानता है, तृष्णाके कारणको जानता है। द 
कृष्णा निरोधकों जानता है, तृष्णा निरोधके मांगकों जानता है | छः 
प्रकारकी तृष्णा होती है | (१) रूप देखनेकी, (२) दाब्द सुननेकी, 
(३) गेघ लेनेकी, (४) रस ढेनेकी, (५) स्पश करनेकी, (६) 
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|. निरोधसे तृष्णाका निरोध है। यह ऊपर लिखित आठ प्रकारका मांगे 
| कृष्णा निरोधका मार्ग है। 


नाति, वेदना निरोध च पजानाति, वेदना निरोधगामिनी पटिपर्दंच 
पजानाति, छय इमे वेदनाकाया: | (१) चक्ख़ुसकस्सजा वेदना, (२) 





कायसंकस्सजा, (६) मनोसंकल्सजा | कस्स समुदया वेदना समुदयो, 
... कस्स निरोधा वेदना निरोधो, अयमेव झट्टंगिको मग्गों वेदना निरोधष- 
७... गामिनी पटिपदा ?? 
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| कारणको जानता है, वेदनाके निरोधको जानता है, वेदना निरोधके 

.. भा्गको जानता है | वेदना छः तरहसे होती है । (१) आंखके द्वारा 
देखनेसे, (२) कानसे सुननेसे, (३) नाकसे सूघनेसे, (8) जबानपते 
' स्वाद लेनेसे, (५) शरीरके स्पशसे, (६) मनके विकल्पसे । इंदियोंका 
सम्बन्ध वेदनाका कारण है। इंद्रिय सम्बन्धका निरोध वेदना निरोध 

. है। ऊपर लिखित यह आठ तरहका मार्ग वेदना निरोधका मा है । 
(१०) वह सम्यग्दष्टी-कस्स च पजानाति, कस्स समुदये च 














,.._ (३) धान सं०, (४) जिह् सं०, (५) काय सं ०, (६) मनोसंकस्सो 
.. सलायतन समुदया कस्ससमुदयो, सठायतन निरोधा कस्सनिरोधो | 
ह अयमेव अटंगिको मग्गो कस्सनिरोधगामिनी पटिपदा ॥?? 


मनके विकल्पोंकी | क्‍ बेदनाका होना तष्णाका कारण है, वेदनाके 
(९) सम्यक्दृष्टि-/ वेदन च पजानाति, वेदनासमुदय च पजा- 


खोतसे फस्सजा, (३) घाणसंकस्सजा, (४) जिहवा संकस्सजा, (५). 


भावाथे-वेदना (सुख दुःखका अनुभव) को जानता है, वेदनाके. 


.  प्रजानाति, कस्सनिरोधे च पजानाति, कस्सनिरोधगामिनी पटिपद चः 
.... पजानाति। छय इमे कस्सकाया:-(१) चक्खु सेकस्सो, (२) सौत सं०, 


.._. भावार्थ-ईंद्विय सम्बन्धकों जानता है, इंद्रिय सम्बन्धके कार-- 
.... णको जानता है, इंद्रिय सम्बन्ध निरोधको जानता है, इंद्रिय सम्बन्ध. 
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निरोधके मागेको जानता है | छः प्रकार इंद्रिय संबन्ध होता है (१) 
चक्षु संबन्ध, (२) श्रोत्र सं०, (३) प्राण स०, (४) जिह्ा सं० (५) 
शरीर सं०, (६) मन संबन्ध।छ: आयतनके होनेसे इंद्रिय संबन्ध होता: 
है, छः आयतनका निरोध सम्बन्ध निरोध है | सम्बंध निरोधका मार्ग: . 
यह ऊपर कथित आठ प्रकार मार्ग है | क्‍ 
. (११) वह सम्यग्दष्टि  सलायतनं च पजानाति सढायतनसमु- 
दये च पजानाति सछायतननिरोधे च पजानाति सलायतन निरोघ- 
गामिनी पटिपदं च पजानाति। छय इमे आयतवनानि:-(१) चक्खु, 
(२) सोतं, (३) घान, (४) जिह्मो, («) काय, (६) मनो | नामरूप 
समुदया सछायतन समुदयो, नामरूप निरोधा सलायतन निरोधो, 
अयमेव अइंगिको मग्गो सछायतन निरोध गामिनी पटिपदा। ?? 
भावार्थ-घट्‌ आायतनको जानता है | छः आयतनके कारणको' 
जानता है। छः आयतनके निरोधकों जानता है। छः आायतन निरो- 
धका मांग जानता है। छः आयतन हैं-(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) 
प्राण, (४) जिहा, (५) शरीर, (६) मन। नामरूपका होना छः 
आयतनका कारण है । नामरूपका निरोध छः आयतनका निरोध है। 
छ; आयतनके निरोधका मार्ग ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग है । 


नोंद--नामरूपका भाव "6 60८४४०४ 04 ६४6 छ70॥& 5ए (७९086: 
.. छंणा (7926 ) धो 
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भावार्थ-रूपसे प्रयोजन शरीरसे है जो जड़ पदार्थले बना है | 
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नामसे मतलब वेदना, संज्ञा, संस्कार, सम्बन्ध आदिसे है। नामरूप 
उस शरीरको कहते हैं जिसमें जीवनकी योग्यता हो। नामरूप-यह 
छः इन्द्रियोंका यंत्र है-वामकायका भाव मानसिक इदारीरसे है। रूप 
कायका भाव भौतिक शरीरसे है । 

(१२) वह सम्यग्दष्टी-“नामरूप च पजानाति, नामरूप समु- 
दये च पजानाति, नामरूपनिरोध च पजानाति, नामरूप निरोधगामिनी 
पटिपदं च पजानाति। वेदना, संज्ञा, चेतना, फससो, मनसिकारो, 
इद वुच्चते नाम; चत्तारि महाभूतानि, बतुन्न च महाभूतानं उपादाय रूप॑। 
विज्ञान समुदया नामरूप समुदयो, विज्ञान निरोधा नामरूप निरोधों । 
 अयमेव अइंगिको मग्गो बामरूप निरोधगामिनी पटिपदा।॥?_? 

भावाधथे--नामरूपको जानता है, नामरूपके कारणको जानता 
है, तामरूपके निरोधको जानता है, नामरूप निरोधके मार्गको जानता 
है। वेदना, संज्ञा ( जानना ), चेतना, स्पश ( सम्बंध ), मनके 
विचार नाम कहलाते हैं । चार महामूत (प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु) 
है उनके संग्रहसे रूप था शरीर बना है। विज्ञानका होना नामरूपका 
कारण है। विज्ञानक्ा निरोध नामरूपका निरोध है। ऊपर कथित 
आठ प्रकारका माग बामरूप निरोधका मांग है । 
| नोट--वास्तवमें नामके भीतर से संसारीक चेतनके विकल्प 
. व अुद्ध ज्ञान गमित है| नामरूप ही संसार है। जैन सिद्धांतके 
'अनुसार भी जितनी अशुद्ध पर्याय संतारमें होती हैं वे सब कम 





...._ ।संस्कारके कारणसे हैं | इन सबका नाश ही मोक्ष है। नामरूपका _ 





नाश ही निर्वाण है। इस तरह जन व बोदसिद्वांत मिल जाते हैं 
.. नाम मात्र फकै है। 

..... (१३) वह सस्यग्दृष्टी-/वविज्ञान च पजानाति, विज्ञान समुदये 
< .  च पजानाति, विज्ञान निरोध च पजानाति, विज्ञान निरोधगामिनी- 
.... पटिपद च ।पजाबाति | छयसे विज्ञानकायाः--- 
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.. (!) चक्खु विज्ञानं, (२) सोंत विज्ञान, (३) धान बिज्ञाने, (४) 
'जिंह्ा वि०, (५) काय वि०, (६) मनो विज्ञान | संखार समुदया 
विज्ञान समुदंयो, संखार निरोंधा विज्ञान निरोधो, अयमेव अइंगिको 
'मग्गो विज्ञान निरोधगामिनी पटिपदा |?? 
भावाथें-विज्ञनको जानता है | विज्ञानके कारश्णको जानता है. 
विज्ञानके निरोधको जानता है, विज्ञान निरोधके मागेको जानता है, 
-छः विज्ञनकाय है-(१) चक्षु सम्बेधी विज्ञान, (२) श्रोत स०, (३). 
'प्राण सं०, (४) जिला स०, (५) काय स०, (६) मन सम्बन्धी 
विज्ञान | संस्कारका होना विज्ञानका कारण है। संस्कारका निरोध 
विज्ञानका निरोध है | विज्ञान निरोध माग-यह अष्टांग मार्ग है। यहां. 
'संस्कारको विज्ञानका कारण कहा है ,उससे विदित होता है कि एक जन्मके 
आगे जन्ममें संस्कार ही नूतन शरीरमें विज्ञानकों पैदा करता है। 
-संस्कारको कर्मोका सम्बन्ध कहें तो हानि न होगी । 
(१४) वह सम्यग्दष्टी-'संखारं च पजानाति, सेखार समुदय 
'च पजानाति संखार निरोध च पजानाति, सखार निरोधगामिनी 
पटिपदं च पजानाति तियो इमे संखारा-( १ ) काय संखारों, (२) 
वबाचि संखारो, (३) चित्त संखारों | अविज्ञासमदया संखारसमुदयो 
अविज्ञानिरोधासंखार निरोधो, अयमेव अईगिकों मग्गों संखारनिरोध- 
'गामिनी पटिपदा |?” 
भावाथ-संस्कारको जानता है, संस्कारके कारणको जानता है, 
'संस्कारके निरोधको जानता है, संस्कार निरोधके मार्गको जानता है। 
तीन संस्कार होते हैं (१) कायका संस्कार, (२) वचनका संस्कार, 
(३) चित्तका सैस्कार। अविद्याका होना सस्कारका कारण है। बवि- 
दाका निरोध संस्कारका निरोध है| यह आठ प्रकारका मागे संस्कार 
निरोधका मार्ग है हे 
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पटिपदं च (पजानाति। दुःखे अज्ञानं, दुःखसमुदये अज्ञानं, दुःख- 


आसव समुदया अविजासमुदयों, आसवनिरोधा अविजा निरोधों अये 
च अट्ैंगिको मग्गो अविज्ञा निरोधगामिनी पटिपदा | ?? 


भावाथ-अविद्याको जानता है, अविद्याके निरोधको जानता है, 


| |. आलवका निरोध जविद्याका निरोध है। यह आठ प्रकारका योग 
|... अविद्या निरोधका मार्ग है-- 

| (१६) वह सम्यक्दष्टि-“ आसवे च पजानाति, आसवसमुदय 
... चे पजानाति, आसवनिरोधे च पजानाति, आसवनिरोधगामिनी, 

पटिपरद च पजानाति, तयो इमे आसवोः। कामासवो, भवासवो, 



















.. पटिधानुसय पटविनोदेत्ता भस्मीति दिट्ठी भानानुसय सम्मृहनिला 
.. शविज पह्दाय, विज उप्पादे त्वा दिद्वेवधम्मे दुक्खस्स अतकरो होति। 


' सादेन समन्नागतो आगतो इमे सद्धम्मंति। 


(१५) वह सम्यकूदष्टि  अविजा च पजानाति। जविद्या समुदये 
च पजानाति अविजा निरोध च पजानाति, अविज्ा निरोधगामिनी 


_निरोधे अनज्ञानं, दुःखनिरोधगामिनी पटिपदाय जज्ञानं ये बुच्ते अविजा। 


अविद्या निरोधके मार्गको जानता है | दुःखर्में अज्ञान, दुःखके कार- - 
. णर्में अज्ञान, दुःख निरोधमें अज्ञान, दुःख निरोध मारगेर्मे अज्ञानः 
इसको अविद्या कहते हैं। आखत्रवका होना अविद्याका कारण है।. 


,  अविजासवो | गविजासमुदया आसवसमुदयो, भविज्ञानिरोधा आसव- 
निरोधो, अये एवं अइंगिको मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटिपदा। 
एवं आसवनिरोधगामिनी पटिपदं पजानाति सो सज्बसो रागानुसय पहाय _ 


... एतावता अरियिसावको सम्यादिद्टि होती उज्जगताउस्सदिट्ठि, अवेचप्प- -. 


...  भावाथें-भास्तवको जानता है, आस्रवके कारणको जानता है। 
... आखबके निरोधको जानता है-आख््रव निरोधके माको जानता है, 
. तीनप्रकार आखव हैं : कामालव, भवास्रव, अविद्यालब | भविद्याका., 


कक ते 2232 मद आल शा 
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होना आल्वका कारण है । अविद्याका निरोध आस््रवका निरोध है | 


. वह [आठ तरहका मार्ग गासत्रवका निरोधका मार्ग है।........ 


इस तरह जो आख्रव निरोधके मार्गको जानता है वह रागके 


मेलको दूरकर,। द्वेषके मेंडको मिटाकर, मैं हू इस (मिथ्या) दृष्टि: 


रूप मानके मेलको दूरकर, भविद्याको मेटकर विद्याकों उत्पन्न कर 
इसी ही शरीरमें रहते हुए दुःखको अत कर देता है। इस तरह जार्य 
श्रावक सम्यग्दृष्टि होता है। उसकी दृष्टि यथार्थ होजाती है| अविचल' 


श्रद्धानर्में जम जाता है | वह इस सद्मकों जान लेता है। _ 


नोट-इस सम्यग्दृष्टि सूत्रमें नीचे लिखी बातोंको जानकर उनके 


 रोकनेका उपाय करना बताया है। १३ बातोंको उल्टे क्रमसे देखें तो 


इस तरह है-(१) आस्रव, (२) अविद्या, (३) मन वचन काय संस्कार, 
(४) छः विज्ञानकाय, (५) नामरूप, (६) छः इन्द्रिय आयतन, (७) 
छः इन्द्रिय सम्बन्ध, (८) छः इन्द्रिय वेदना, (९) छ: इन्द्रिय तृष्णा, 


. (१०) चार उपादान, (११) भव, (१२) जाति, (१३) जरामरण | 


ये १३ बातें एक दूसरेके कारण हैं। पहके १० कुशछू व १० कुशल 
धर्म कहे हैं । फिर चार प्रकार जाद्वरे कहकर उनका कारण तृष्णाकों 
बताया है। फिर सात प्रकार दुःखोंको कहकर उनका कारण तीन प्रकार 
तृष्णाको बताया है। उन सबका यथार्थ ज्ञान सम्यग्दष्टीको होना चाहिये। 


 यहांपर एक बात विचारनेकी यह है कि इन शेष १२ बार्तेका 


: परमपरा कारण आख्व है।वे आसत्रव तीन बताए हैं-कामात्रव, द 
भवास्रव, भविद्या आस्नव | फिर इन त॑नेंका कारण भी अविद्याको 
... अन्तर बताया है| इससे ऐसा सिद्ध होता है कि अविद्या आखवका 


कारण है ओर आखव अविद्याका कारण है | के 
दुःख, दुःखके कारण, दुःखका निरोध, दुःख निरोधके मागका 


जानना ही अविया है। दुःख सात हैं-(१) जन्म, (२) जरा, (३): 
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रोग, (४) मरण, (५) शोक परिवेदना, (६) इच्छाजुसार न. 


मिलना, (७) पांच उपादान स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व 
विज्ञान | इन दःखोंका कारण तृष्णाको बताया है-वह तृष्णा तीन 
प्रकारकी है-कामकी, मनकी, विभवकी | तृब्णाके नाश करनेसे दःख 
निरोध होजाता है । ( विभवका अर्थ धन भी होसक्ता है तथा सूक्ष्म 
दृष्टिसे भवसे रहित होना भी होसक्ता है ) इस सवेका सारांश यह 
निकलता है कि अविद्या ही संसारमें वार वार जन्म लेनेका मूल है 
तथा सर्वको खोनेका उपाय आठ तरह मोक्षमा्गपर चलना है । 
तोद्ध साहित्यमें इस थआाठ प्रकारके मार्गको बहुतसे स्थानोंपर बताया है। 


बुद्धचर्या पृू० १२६ महासति वद्ठानसुत्त दीधनिकाय २-२२ 


. मेंसे इन आठोंका जो विवरण दिया है वह संक्षेपसे नीचे प्रकार है-- 


(१) सम्यग्शँ-हुःख दुःखका कारण, दुःख निरोध व दुःख 
निरोध मा्गका ज्ञान ( यथार्थ श्रद्धापूर्वक ज्ञान ) 
(२) सम्यकूसंकल्प-कर्म रहित होनेका संकल्प ( इढ उद्देश्य ) 


||... च्यापाद या द्वोह रहित होनेका संकल्प, अहिसाका सेकल्प । 


...._ (३) सम्यक्वचन-म्ृषावाद, खुगछी, कड़ा वचन, बकवाद 
. छोडना । 


2 मम व अमर >.ह ७07४: 


(४) सम्यक्‌ कर्मान्त--प्राणा तिपात ( हिसा ) से अदत्तादान क्‍ 


. < चोरी ) से, काम उपभोगके दुराचारसे विरक्त होना । 
...._ (५) सम्यक्‌ आजीव-मिध्या आजीविका छोड सम्यक्‌ करना । 


....... (&) सम्यक्‌ व्यायाम-न उत्पन्न हुए अकुशलूमाव न पेदा 

.. होनेका निश्चय करता है, परिश्रम करता है, उद्योग करता है, चित्तको 

|... पयदडता है, रोकता है। उत्पन्न हुए अकुशल्माबेके छोडनेका निश्चय 
पा ... करता है, परिश्रम करता है । न उत्पन्न हुए कुशल धर्मकी उत्पत्तिके 








| ९ | क्‍ 

लेए निश्चय करता है, परिश्रम करता है | उत्पन्न कुशल घर्मोकी 
स्थति, बढ़ती, भावना, परिप्रणताके लिये निश्चय करता है, 
परिश्रम करता है | द 

.._ (७) सम्यक्‌ स्मृति-शरीरकी अशुचि भआादिका स्मरण रखता 
है | इसके लिये छोभ व सनन्‍्ताप नहीं करता है | इसी तरह वेदनामें 
चित्तमें व अन्य धर्मों ( भावों ) में उनके खरूपकी इढ़ता रखता है । 

(८) सम्यक्‌ समाधि-मिक्षु काम ओर अकुशरू धर्मोंसे अलग 

गे सवितरके, सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति खुखवाला प्रथम ध्यान 
करता है। (२) फिर वितर्क और विचारके शांत होजानेपर भीतरी 
शांति, चित्तकी एकाग्रता, अवितर्क अविचार, समाधिसे उत्पन्न प्रीति 
पुखवाले द्वितीय ध्यानको कर्ता है, (२) प्रीतिसे भी विरक्त ओर 
उपेक्षक हो, स्थृतिवान हो, अनुभववान हो, सुखको भी अनुभव 
करता हुआ जिसको जायें छोग उपेक्षक स्मृतिमान, सुखविहारी कहते 
हैं ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त होता है, (१) सुख दुःखके त्यागसे,. 
पौमनस्य दोमैनस्थके अस्त होजानेसे, अदुःख, अमुख, उपेक्षा स्प- 
तिकी परिशुद्धता रूपी चतुर्थ ध्यानको प्राप्त होता है । 

. सम्यक्‌ स्मृति नामके सातवें मार्गमें विशेष जाननेकी आवश्यक्ता: 
है, इसलिये उसका कथन भागे किया जाता है । द 


(३) मज्मिमनिकायके दसमें सतिपट्टान छुत्तका 

क्‍ संक्षेप भाव । ः रा 

भगवान्‌ एतदवोच:-एकायनो अये मग्गो, सत्ता विसुद्धिया, सोक-- 

परिदवाने समतिकमाय दुक्खदोमनस्सानं अत्थगमाय ज्ञायस्स अधि- _ 

ग्माय, निव्वानस्स सक्षिकिरियाय, यदि दं चत्तारो सतिपट्टाना कतमे 
वत्तारो: इध मिक्‍्खवे। द 

(१) काये कायानुपत्सी विहदरति, भातापी, सपजानो, सतिमा,. 
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विनेय्यलोके अमिज्ञा दोमनस्से; (२) वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति 
आतापी० |; (३) चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी०; (४) 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी० | 


भावाथ-भगवानने ऐसा कट्टा-एक यह मार्ग है प्राणियोंकी 


शुद्धिकि लिये, शोक रुदनादिके हटानेके लिये, दुःख वमनका बुरा 


भाव अस्त करनेके लिये, सत्य ज्ञानके जाननेके लिये, निर्वाणको 
साक्षात्काके लिये-यहू वह चार प्रकारका स्पृति प्रस्थान 


(धारणामें स्थिति) है | वे चार क्या हैः:-वह भिकक्‍्खु शरीरमें शरीर- 
. रूपपना देखता हुआ विहार करे, वेदनामें वेदनापना देखता हुआ 
'विह्वार करे, चित्तमें चित्तपना देखता विहार करे, धर्मोमें ( नाना 


विभावोंमें ) धर्मेपना देखता विहार करे, इन चारोंके यथार्थ खरूपमें 


संक्षेपसे दिया जाता है | विस्तार भयसे पाली नहीं लिखा जाता है। 
कायका विचार-(१) किसी वन आदिम जाकर पल्यंकासन 


. बैठ सीधा शरीर रख अपने मुखकी ओर स्मृति रक्‍्खे, दीध या हख 
.._ श्वास छेता हुआ वैसा ही जाने गर्थात्‌ प्राणायामका अभ्यास करते . 
.. हुए शरीरकी स्थितिको पहचाने, यह उत्पन्न विनाशशीछ है। इससे 
. वैरागी रहना योग्य है।इस शरीरके भीतर कोई वस्तु ग्रहण योग्य नहींहै। 
... (२) उछते हुए, खड़े हुए, बेंठे हुए, सोते हुए या जिस तरह. 
..... शरीर रहता हो उसको ठीक ठीक जाने अर्थात्‌ कायके वर्तनमें 
7“ -प्रमादी न हो... : क्‍ 
..... (३) पास व दूर जाते हुए, देखते हुए, हाथ पैर पसारते हुए, .... 
.... कपड़ा पहनते हुए, असन, पान, खाद्य, खाद छेते हुए ( नोठ-यहां.... 


अयत्नवान हो, जानकार हो, स्मृतिमान हो, इस छोकमें छोम तथा. । 
'मनके खोटे भावोंको दूर करके रहे । ही 
इन चारोंका किस तरह खरूप विचारे इसका मात्र भाव हिंदीमें.. 
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जनोंकौ तरह चार तरहका आहार बताया है ), मलछादि करते हुए, 
सोते, जागते, बोलते, मौन रहते मादि कार्योमें भले प्रकार जानकार 
रहे, प्रमादी न हो । 

(४) फिर यह विचारे कि यह शरीर ऊपरसे पेर तक, परसे 
मस्तकके केशतक नाना प्रकार अपवित्रतासे भरा है। इसमें हड्डी, मांस 
_ रुघधिर, ने, चरबी, पसीना, थूक, नाक, पीप, मल आदिसे भरा 
'हुआ है। जैसे एक बेरेमें बहुत प्रकारका अन्न भरा हो, समझ्नदार हर- 
एकको अलग २ पहिचानता है कि यह चावल है, यह दाल है, उसी 
तरह ज्ञानी शरीरके बाहर मीतरे क्या है सो पहचानकर विरागी होता है| 
(५) फिर यह विचारे कि यह शरीर प्रथ्वी धातु, जल धातु, 

अग्नि धातु, वायु धातुसे बना हुआ है | इन्हींकी सवे रचना है | 

(६) फिर यह विचारे कि जैसे मृतक शरीर बिगड़ जाता है वैसे 
यह शरीर निश्चयसे बिगड़ जायगा | 

(७) फिर यह विचारे कि जैसे मुरदेको काक, बाजपक्षी खाने 
'रुगते हैं ऐसा ही यह शरीर है । क्‍ 

(८) फिर यह विचारे कि जैसे मृतक शरीरके खण्ड २ अछग २ 
पड़े हों-यह कमर है, यह मस्तक है, यह पाद है, यह हाथ है ऐसा 
. ही खण्ड होनेबाला यह शरीर है | 
... (९) फिर यह विचारे कि जैसे शरीरकी हड्डियां चूरा चूरा हो 
जाती है, ऐसा ही यह शरीर विछर्कर चूरा द्ोनेवाला है, इस तरह 
शरीरका नाश व अशुचिसाव विचार कर वेराग्य भावना सावे|. 
क्‍ (२) बेदनाका विचार-सुख होते हुए मैं सुख वेदन करता है... 

ऐसा जानता है। दख पड़ते हुए में दुःख वेदता हैँ ऐसा जानता 
 है। जब सुख व 6ख न हो तब वेसा जानता है। जब संसारिक 
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सुख दुःख हो तब वेसा जानता है | जब अल्प तृष्णारूप सुख दुःख 
हो तब वैसा जानता है। अंतरंग व बाहर वेदनाको व उनके कारणेंको 
जानता है | वेदनाको जानते हुए उनमें उपादेय बुद्धि नहीं रखता है । 

(३) चित्तका विचार-सराग चित्तको सराग जानता है, बीत- 
राम चित्तको वीतराग जानता है, सद्वेष चित्तकों सद्बघष जानता है, 
निर्देष चित्तको निर्देंष जानता है । समोह चित्तको समोह, वीतमोहको 
बीतमोह, संक्षिप्त ( स्थिर ) चित्तको संक्षिप्त, विक्षित्त (वचल) चित्तको 
विक्षिप्त, महत्वपनेको प्राप्त चित्तको, अमहत्व चित्तको, उदारचित्तको, 
अनुदार चित्तको, शांत चित्तको, अशांत चित्तको, वैराग्यवान चित्तको, 
अवैराग्यवान चित्तको, जेसा कुछ चित्त हो उसके अन्दर व बाहरकी 
दरशाको जानता है । वस्तुखरूप जानके किसी वस्तुको छोकमें ग्रहण 
नहीं करता है ““न किचि लोके उपादियति |?” 

(४) घधर्माका विचार-पांच निवारणोंका विचार, (१) काम छंद 
भोगोंकी इच्छा, (२) व्यापाद-देष, (३) स्त्यानगृद्ध-आलस्य, (४8) 
ओद्धत्य-काकृत्य-उद्वेग-खेद, (५) विचिकित्सा-संशय । इन पॉाचेंके 
सम्बन्धर्में विचारता है कि मेरे भीतर हैं या नहीं । यदि हैं तो वसा 
जानता है, नहीं है तो वैसा जानता है। ये नहीं हैं परन्तु ये कैसे... 
उत्पन्न होजाते हैं सो जानता है | यदि ये हैं तो इनका नाश कैसे... 
होता है यह जानता है। उत्पन्न होकर फिर भागे ये न उत्पन्न हो... 


पर ... सो भी जानता है। इन पांचोंकी बाहरी व भीतरी दशाको जानता है। 
||... इसकी उत्पत्ति व नाशको पहचानता है। 


(२) पांच उपादान स्कंधोंका विचार--यह रूप है, . यह 


..रूपकी उत्पत्ति है, यह रूपका नाझ है । इसी प्रकार वेदना, संज्ञा, 





||... संस्कार, विज्ञान इनका खरूप, इनकी उत्पत्ति व इनके नाशका.._ 
|! |... विचार करता है, इनकी बाहरी भीतरी अवस्थाओंको पहचानता है | 
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(३) छः अतरंग बहिरंग आयतरनोंका विचार:-(१) चक्षुको 
जानता है। चल्लुद्वारा ग्रहण किया हुआ रूप विषयको जानता है। 
इन दानोंके सम्बन्धसे जो मछ या राग उत्पन्न होता है उसे जानता है, 
न उत्पन्न हुए मेठकी उत्पत्तिकों पहचानता है, उत्पन्न हुए मलके 
नाशको जानता है। नाश होकर फिर मे भागे न उत्पन्न हो ऐसा 
जानता है। इस तरह (२) श्रोत्र, (३१) प्राण, (४) जिह्ना, (५) काय, 
(६) मनके सम्बन्धमें जानता है । 

..._ (४) सात बोधि-अंगों ( बुद्धत्व प्राप्तिेकि अग ) का विचार- 
. (१) स्मृति संबोधि अंग भीतर हो तो जानता है नहीं हो तो वेसा 
जानता है | न उत्पन्न स्मृति संबोधि उत्पन्न केसे हो सो जानता है, 
उत्पन्न स्मृति संबोधि कैसे स्थिर रहे, परण चली जाय सो जानता है। 
इसी तरह (२) धर्म विचय-घरका मनन, (३) वीये, (४) प्रीति, 
(५) प्रश्नच्धि-शांति, (६) समाधि, (७) उपेक्षा इनके सम्बन्धर्मे 
. जानकारी रखता है । 

(५) चार आये सत्यका विचार-(१) यह दुःख है, (२) यह 
दुःखका कारण है, (३) यह दुःखका निरोध है, (४) यह दुःख निरो- 
धका मागे है | इनका यथार्थ ख़रूप जानता है | 

 सम्यकृूस्माधि-जो आठवां मार्ग है उसमें मात्र चार ध्यानकां 
वणन है । परन्तु इसके आगे ओर भी ध्यान करना होता है। उनका 
कथन मज्शिमनिकायके आठवें सद्ेखसुच्तमें है--- 

(१) आकाश, आनन्‍्त्य, ग्रायदन ध्यान-जिसर्मभ अनंत माका- 
_शपर दृष्टि रहती है ऐसा समझरमें भाता है | 
(२) विज्ञान आनन्त्य आयतन-धपरान-इसमें अनंत विज्ञा: 
विचार है ऐसा झलऊकता दे | 
... (3) आर्किचन्य आयतन ध्यान ( न कुछ भी अपना है )। 


ध््े | 0250 बे. 
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(४) नेत्र संज्ञानासंज्ञा-आयतन ध्यान-इसमें संज्ञा व असं- 
ज्ञाकी रल्पना कुछ नहीं रहती है । । 
6 -यह अतिम ध्यान निर्वाणके लिये माछ्ूम होता है । .. 
जसा ऊपर कहा गया है वह सब संसारक्का मूछ कारण अविया 

या मिथ्याज्ञान है | 


डक संजुरन मम: चादाापबपपमलम न क6> पल + कक पक पक कक कप अकिमे पल बननकि थे पकत 7 


बला सनम करवा; पिला डक-ुल.. 





<म्पान्‍थ जवपाकाजबफव क 


( 'ड॑ ) निदोीण गागदे के आर प्रशापा 


अर] 


एफ & [020000क्‍706 07 उिप्द8-- 


रु 


छज 058088 छापंकत पुस्तकर्म कहा है;-+- 

22998 887-988-]870270€ 9. 8 383 0. 06 जतरा06 
ठाबरात ण इपलिएडु, हुएणवा०७ 8 ४१९ तै€ए गांहाता, छएाशाश। श& 
0, पढाल& 50 [078 26 ललीप्रड 70४70, ( 8008 ाए७४8 ४. 73०0). 
| । पा [( [हुच्॒णाबा०९ 35 #9णॉंडाढत, फंड; शावे 08808 शो व की 
क <कए5क्ा।ए 8 एणाएणव्त ि €एश, 038. जर0. #8ए6. एथथ॥पुर्णा॥॥80 है 
तहप्लंगा, बाते 970६60 7700९॥ पार १९056 तेद्वा77688, शी जब्यातेका 
॥0 प्राण8, 09805श्रॉ(ए छरांडड 0 ग्राण8 0 प्रीढया ( [#एए कप 774 ) 
















पात०एलापेशाए८ 0 87 "20०९. अविद्या क्र8९४ 0880० [70085 है. 

ण॑ 8९08९5. [70600७708706 00 पद) 879९8 ०075800087855 ववज्ञान; 

कं पेएएुआव९॥०2 0०9 वज्ञान ॥865 ००79०४४ 078077887005$ नामरूप ; 

3 पेध्ुधाठेशाए8 07 चामरझूप &॥0568 ड5 0 0०९ 8८०४४ घद्भायतन, 

जाला टठपाब्रटा फास, पका 5०७१5४४०॥ बेदना, ॥7760 ६775: तृष्णा, 

.. शढ्य 8798978 उपादान, फिहा 9800०४08. भव) का >> जाति, | 

.. ९) 0]0 986 १6४00, 8०70ण, भ्रगढ7ॉ्था07, फ्रक्षं0, हा. (689थ7 

(069७४ 7. 37 ) क्‍ क्‍ 8 

। भावाथ-दु खक्ो सम्पृण श्वखकछाका सुद् अविद्या है | अविद्या " 
..... गंभीर रात्रि है. जहां हम बराबर चक्कर गा रहे हैं | ( सुत्तनिपात 
रा हे इलो ० 9७२३० ) न द 

23070 क्‍ यदि अविद्याका नाश कर दिया जावे तो तृष्गा व उसकेसाथ सब... 
हट कारणकछाप सदाके लिये नाश होजावें। जिन्होंने मिथ्या मोह (दशन 
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मोह) को नाश कर दिया है और घोर अघकारको दूर कर दिया है दे 

फिर न भ्रमण करेंगे | उनके लिये संसारका कारण नहीं रहता है | 

( इतिबुत्तक ११४ ) 
अवियासे ही इंद्रियभोगकी निधि उठती है, उनही इंद्रियोंसि विज्ञान 
होता है, विज्ञानसे बामरूप होते हैं। नामरूपसे छ: इंद्रिय भायतरू 
होते हैं, तब्र उनका सम्बन्ध होता है / ऐैब वेदना होती है, तब तृष्णा 
होती है, तब उपादान होता है, तब भव (गति) निश्चय होता है, तब 
जन्म होता है, तब जरा, मरण, शोक, परिदेवन, दुःख, खेद, निशज्ञा 
होती है। ( उदांन १३७) 
ऊपर जो आठ प्रकारका निर्वाणका मार्ग बताया है उनमें सम्य- 
ग्द्शन मूल है। ऊपर लिखित इंग्रेजी पुस्तकें है--- 

26896 669-प्प्नांड ८075८6 झंहफ् [5 ६9९ एरधा'ए 9 शै्माला[ 0ः 


६86 एड ००75घट60 99 (6 कवीा4॥ 07. ६४९ बायण।व[48070 67 
शद्ााड़, स्& परणउल।ा ८व5 ॥६ सम्माहिहि 7276 शा८ए, 


भावार्थ-जो मार्ग बुद्दने बताया है उसका प्रथम से ३ जो यथार्थ 
श्रद्धा है वही दुःखके नाशका मूछ उपाय है, इसीको उसमे स्वयं 
सम्यकद्शन्र कहा है | 
वहीँ व्यानके अभ्यासकी आवश्यक्ता बताई है- 
2668 39<-(0ाक् ग्रीवांतहु_ 800 607 ८87फबइत02₹. छ6 एज 
. फुपपाएि ०ए 0६605 ; ०7९77 ४88 870 एण्राध्य्रक्रीबरधंगहु छू श्री! 
छफ्याए 5फ एठ्ाहंड ; ९०0४(३7ए98# 889. ६00 ०राश्ाबाशर छा शी 
कृष्िणाप 5पा ६0083, फ्षढ, आ्क्प, एणएए7 00876 ६० ्ड्ह्टांड2 
3००४८ ( ४, ), ?, 420 ) द रह 
भावाथे-ध्यान करते २ हम अपने कार्मेंको शुद्ध कोंगे | ध्यान 
करते करते हम अपने वचनोंको झुद्ध कॉंगे। ध्यान करते करते हम 
अपने भावोंको शुद्ध करेंगे | इसलिये राहुल | तू अपने आप ध्यानका हि 
. अभ्यास करे | ( मज्झिम नि० १ पृष्ठ ४२० ) | ह 
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(५ ) पम्मपद | 
( इंग्रेजी उल्था 38८४० 9005 ० फ़४, घ४०े 5 3883 १, 


अध्याय २० में निर्वाणका माग बताया है:--- 


273३-76 ४6४ ०0 जश्तजए 75 6 छांशमाणित ; हीह फैंढक॥ 0 
धरयाव5 8 06 0ए श0ा03 ( एड), 8 0गं87, 5 0९४7ए0९४०), 65 
जज ); 6 7968 0 शा|(प85.. 9889076550658; 6 7269 0 
फ्रवष्ान)6 प0 85 €ए६३ 40 8९८, 

2१76-09 ए०चइशी गर8:९ 57 शी०ाा, ((6 जद्रा929093 278 
05ग्राए एारकणाश8, +76 ॥0प्रड्लाएतं ज्ञ0 धाशि$ 6 एछए शा श6६0 
400 ६7९ 50700942९ 0 ६०6, 


27-24) लब्बा०त प्राहु5 एथांओ ; ॥6 ज्ञाव0 दिा0जड बाते. उ68ढ 
' शां$ 9600765 98५४ ए६ 7॥ एश। ; प्रधं3 78 ध76 फ्+ए 06 एपयोपर, 


3085-86 076 श0, जरधि0पा ८९०४४०७४, ए978०0४35९४ 06 तंपाए 


'छी आधएण8 ७056, का ॥९९फाएह क्ल076९, 8 शपेप९$  शागरशथो, 


जा इशुंगल8 गा चाह वेढ्ाापंता ० शत तदल्मैएट3 श076, . 288 7 
(॥शए३8 7 8 ईण६४. 
4 आ ं 
भावाथे-सर्वोत्तम मार्ग आठ प्रकार है; सर्वोत्तम सत्य चार 
आत्म सत्य है। दुःख दुःखका कारण, दुःख नाश व उसका मार्ग। 
सर्वोत्तम धर्म कषायरहितपना (बीतरागता) है। श्रेष्ठ मानव वह है 
जिसके पास देखनेको चक्षु हैं | 


तुम आप ही पुरुषा्थे करो। तथागत मात्र उपदेशकर्ता है। 
जो विचारशीछ मार्गपर चलते हैं वे मार (कामदेव) के बंघनसे छूट 


.. जाते हैं। स्व कृत्रिम पदाथ नाशवंत हैं । जो ऐसा जानता व देखता. 
.. है वह दुःखमें समता रखता है| यही पवितन्नताका मार्ग है।.. 
.... वही अकेला जो निरंतर एकांतमें बेठनेका व एकांतमें सोनेका 
'... अभ्यास करता है वही अपनेको विजय करता है, वह अकेला ही सर्व 


इच्छाओंके नाशसे आनंद भोगेगा, मानो वह वनमें निवास करता है। 
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(६ ) सुत्तनिपातके कुछ वाक्य । 
पप्क्रागतवा्त 99 ॥2, ए, #क्ा%0] ( 788 ) 
(4) डबर्शशक्षाब्रपैएकश्युं& 579 एी99ु9ए का) $धं0:-- द 
2'गबोत 33 धार 36९१, एछल्ाबा706.. 06 ॥भ0,. पाव॑श४8078 


9 ए0६6 200 90790, 77क्‍7006६ए ६7९ ए906 ० ६86 एछ00९27, एरॉ०७ 
06 08, ए707स्‍8॥पो7655 पाए छाणशी! 80076 700 8००0 


37३ काए 8प्रश्चावंलढ्द क 76४96०६ ० 876 2067, 5 ४ शुण्ध्ाद&0 
[0 7259608 एस $968०७, ९॥एुश३९ 7 000, 7 शाब्व॑प्ड एप #0. पा: 
#ज़9फ (९6805), (९7त600658 8 पाए 060[ए६६ा7८०९.* 


4० घ्डटाए00 8. पए गदर: ,ण्ण >पफाप्का, दशाएंतहु परढ 0. 
३080, 46 806 ज्रांपि0ए7 र्रा।हु 98९८: 0. ४6. छॉ-८९,. ज्ञा।श्य 
॥9ग्रंत& 807९, 00९ 6068 00६ (76ए८, 


85-90 ४8 एा0घ्ठांणह 38 छौ०घ2॥060, 7६ 08575 ६6 +ए६ एगराव0- 
एशी।ज, वब्शा॥ड जो०पहा९त ४पं5 ए0प७ांग8, ०58 5 7660 ॥07॥ एथंप्र, 


. भावारथे-सगवानने कहा:-श्रद्धा (सम्यग्दष्टि) बीज है, तप वृष्टि 
है, प्रज्ञा इल है, नम्नता हछकी डंडी है, सन उनका बंधन है, विचा- 
रपना (स्थृति) हल चढछानेवारा अकुश है। में दरीर व वचनसे सुर- 
क्षित हूं, भोजनमें संयमी हूं, में सत्यसे झड़ियोंकोी काठता हूं, कोमछता 
मेरा रक्षक है| व्यायाम भाररूप मेरी छाती है जो मुझे निर्वाणको के 
जाती है। उस स्थानको जानेवाढा विना पीछे पलटे चछा जाता है। 
वहां जाकर किसीको दुःख नहीं रहता । इस तरह यह हल चलाया 
गया है, वह अमरत्वका फल पैदा करता है, इस हलको चलाकर हर 
 ब्यक्ति दुःखसे मुक्त होजाता है। द 


7॥7 छ0का8 प्रव&९8 

(0) 0६60 5प्रा५ ह 

चुकंगयत]006008 (87809) 38 वैशीशाशाई, ००४6९ द0006* 

[8 वर्लीकाशा५ह 5>ए 8६70९४7238 ( 80/0707%0% ). भारत [70त्तॉ6586 
:... 0086 एुणौो 0प पं क्राए0ज्, 


(बनना गत पल द गाशाश गधा का: तक गएएए7707777स्‍7 कक कर 
ला गनपप्रता ता लाएशापएए डर चएप एड पट एप पगग 7788 एपटीखख 78 पद द्ा कर 70 “० हर 





उनपर अर कस 


2२ सप कब स-प-थ-य > उ०प्रयपफ् ्ता-् कक कलक कमन पर पदार्थ न्‍व ०९ व मना कर वपलनमल+3« काम अपन 






न 923 बल 8 0] ५ " िशेकशा- न दान अप कद ललित, निलक- कक पी नल जी 3 आम की अर 
पार नल शी शी फिकीलक के की जन मिरक की जज मज लकी अ  अलकक मर मम कक नल आयाम राज ं ण तल न 
हे पर 20. बा 


रे. कै के ५8 20000 8,500 2222% ५:52 22 &:22#<:#% 
हू... अपयबंनअपअ कक कपीन पल लक न बल व अल न कक 
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भावार्थ-प्रमाद मेढ-लगातार प्रमाद मेल है | अप्रमाद और 


ज्ञानसे अपने तीरको चलाना चाहिये | 
(6) 06278 58708 ( 0.:0879289 ४३) 


इयर 68 8 0700 0 ज़द्दशा ते068 ॥0६ 58५८ 0 23 40705, . 85 
प्रकंश 006 706 इंएए ॥0 & 008, 50 (१6 3४४४ 6065 70 था| 
80 छाएपंश2, गध्यारशेंए ६0 ज्ञीज्वञां 48 5९९३ 0० गैश्काते 57 0फ॥. 


पाली वाक्य--- 

ऊद्बिंदु यथापि पोक्खरे, पदमे यथापि न लिप्यति | 

*एवं मुनि: नोपलिप्यथति यत इदं, दिठ्वसुर्त म॒ुतेसु वा 
भावाथे-जैसे पानीकी बून्द कमलमें छिप्त नहीं होती और न 


णानी कमलमें छगा रहता है, उसी तरह मुनि देखी, सुनी व विचारी 
हुईं. किसी बातमें लिप्त नहीं ट्ोता है । 


पुृततक्5 ट9 5578. 


चरह-,6 क्रय ००फफञादधए 6पए 0ग [वार 706 एी शत 8. 
८8060. 26४96०॥%४० . ( १6एश४०॥ 9, ंग्रापतहु “[ ह््त ज्ांइतता है. 


.. ४0० इक्वंत छी92ए४9/8-९ थो। ध€ तेदआीहएस शिक्वा छएं56 फिन्नक्ापर, ९ गाव. 


ट॥07 0 5प्रौ)ताल पथ, श्ेफ्त॥7४ शंग8 0870), ? 


इज त"45 व 6 46090 0 धरा 868, 70 ज़&ए४९ 5 0077, ( पाई 
॥ ) एशथ्शशाी।ई हग, ३0 )6 06 छापा 06 5ध], ज्ञा[000 त6शं।९ 


जल शी ग00 तत्या& घाएए(फं08 श्-(€श्टा 


भावाथ-भगवानने कहा कि मुनिको सम्पूणे मोहकी जड़ काठ द 


क्‍ रा डालना चाहिये । यह अनुभव करना चाहिये कि में शानखसरूप हु | 
... जितनी इच्छाएं भीतर उठें उन सबको ध्यानपूर्वक जीतना चाहिये । 


जैसे समुद्र गहराईमें स्थिर रहता है, वहां तरंग नहीं उठती 


क्‍ .._ उसी तरह मिक्षुको इच्छा विना स्थिर रहना चाहिये। किसी भी क्‍ 
.., : पंदार्थकी इच्छा न करनी चाहियें। 
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[ १०३ |] 
ह ण, शिक्राबए8 2889. क्‍ 
(4) #प्रा।0899 ै87098ए29 7पटरॉट98, 


चुछद्धए + जि&एं॥8 ००)शंतहशर्त €शटाएपरंतशु ॥ ४३6६ ४070, 


0 एफाइए4३, 30 उच्वंत झा98एक६, 26. ज्ञा0 8. 0: तर्वलक्ाहत. द्ाए़ 


भाशिल व 6 छणगोंत, छञ0 व ठक्कश जछञांगरीठ0प 6 आ700८8 ७ 


ए948907035, 468 07 जश्ञ०९७, 766 707 0७४79, ॥6 ०705९ 6४८ ० ॥4%। 
&0 006886, 


भावाथ-मगवत्‌ने कहा, ऐ पुत्रक ! जो जगतकी हर वस्तुका 
विचार करके जगतमें कहीं नहीं हार पाता है, जो कषायेंके धृम्रके 


विना, दुःखके बिना; तृष्णाके बिना निश्चल रहता है वही जन्मजराको 
पार कर गया है | 


(74) "6ंए9 ४029 ४ परांट9, 


प्रचकह-%९ त८ाएश॥7०६ 9ए ६709॥6086 भ्रगांदा 48 एपा।एहत 
99 द्वूपशांगांएडं४80 .०एष्टा/परि7९58 ४70 (97९०९१९त 59 7९8507778 
00 दब ये ज्ञात एल! पा फरा९ उपाए पु ० 8॥0५070०९, 


इसीका पाली वाक्य है--- 
उपेक्खा सतिसं सुद्ध धम्मतक्क पुरे जब । 
अण्णा विमोक्ख प्रश्नूमि अविज्ञाय व भेदने ॥ 


भावाथें-अविद्याका नाश अर्थात्‌ मुक्ति उस ज्ञानसे होती है 
ऐसा मैं तुमको कहता हूं, जो धर्मको तर्क करके समझ जानेके पीछे 


समता व स्मृतिसे शुद्ध होगया है । 


(75) &.:0370709 ४5779. 


सा (5.604/:9 ४०४89) 
कह; 6 शैपाई 006 0 ए7ढटॉप00. गंए,्रः्शा बाणाह४ ढ़ 


जोक), ग्रण क्रा078४ 8 09, 70 शाणाह8४ ६९. तंंआंग8पांधरा80 


90०78 दा शात-॥868 एिएा।. एक४708,  6 0088 ग0: हु[॥89 शी 


707 उ060६ ध्राए072, 











[१०४ ] 


भावायथ-सुनि न तो अपनेको बड़ोंमें न छोर्टोंमें न प्रसिद्धोंमें 
गिनता है। शांत व छोम रहित होकर न वह किसीको ग्रहण करता है. 


न किसीको त्यागता है | 


विशुद्ध मग्ग ! 
(6) 7869 0 शएप्रातराफ, 
7397 फेए008 छी6शा, 
- 2098 68-9॥९8०४ ८४० ं/श8 06 ॥06 ॥80.7658 (0 गत 


.. 770॑सशा जशं प76, जञा0 6068 70. 05८९ ३९४४० .]62507९5, जथेततहु 


शक्षाफशः एक दीढ्त0 ६0 ९780७ 2 77855 ० शंप्रह ॥6, 


2686 207/--ए्४४ १977658 0808, ६7678 8 ॥0 ]809 ॥87॥, 

80 [8 ९07टशाएबा0ा 0065 70६ 7988 गा (6 9765९7०९ 0 इशाशा३। 
(6५65, 

4७98 &94--260755, 3 तू० 0: कुश<्छ्षए्ट छाए. तार उ्ाह .. 

8 8. 870 0शि[08 8५. जराणाए शंत्ज, जाणाएं रंत्फई ह 

478 80[07'076 0707०068 , 


भावाथ-अभिके समृहसे लिपटनेसे जो कष्ट नहीं होता है, उससे 
अधिक कष्ट इंद्रिय विषयभोगोसि होता है। जो ऐसे विषयोंको नहीं 


.त्यागता है, उस खंडित धर्मघधारीको सच्चा सुख केसे होसक्ता है। जहां 
: अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं है, वसे जहां इंद्रियसुखकी तृष्णा है वहां 
ध्यान नहीं पैदा होसक्ता | 


ऐ साधुओं ! में मिथ्यादशनके मुकाबछेमें कोई बड़ा पाप नहीं 


देखता हूँ। मिध्यादशन बड़ा मारी पाप है। 


(8) 2चदापबटएफ उश्याशत रण छपकीयांड नॉशिबापार व किबराध्णा... 


रे /णाहव्णंशा 0 3. है, पिपते0/ मझल्शयण6 (7976) 


इस पुस्तकर्मेसे कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं-.. 


42686 <-- ४7७४० ॥८४ 
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[ १०५ |] 
सन्निषितव्य॑ संप्रजानेन गंतव्य संप्रजानेन | 
स्थातव्य॑ सेप्रजानेन निषीदतब्यं संप्रजानेन || 
भोक्तव्यं उपस्थितिस्मृतिना अविक्षिप्तचित्तेन 
प्रासादिकेन ईयपिथसम्पन्नेन सुसंहत्तेन ॥ 
युगांतर प्रेक्षिणा समौरवेण। 
भावारे-ज्ञानपरवंक बैठना, जाना, खड़े होना व भोजन करना 
चा हिये। स्मृतिको रखते हुए थिरचित्त करके प्रसन्नतासे इयापथसे संवर 
रूपसे चार हाथ प्रथ्वी आगे देखते हुए गंभीरताके साथ चलना चाहिये। 
.._ (७) सुवर्णप्रभास्तोत्रं-- 
४-अयशञ्ज कायो वथा शूल्यग्राम: षट्मामचौरोपमइन्द्रियाणि | 
 तान्येव ग्रामे निबसंति सर्वे न ते विजानन्ति परस्परेण ॥ 
*-चक्ष्वेंद्रियं रूपगतेषु घावति, श्रोत्रेन्द्रिय शब्दविचारनेन | 
आाणेन्द्रियं गंधविचित्रहारि जिहेन्द्रियं नित्य रसेसु धावते ॥ 
'-कार्येन्द्रियं स्पशगतेषु धावति मनेन्द्रिय ध विचारनेन | 
षडेन्द्रियाणीति परस्परेण स्वक॑ खक विषयमनातिक्रांता: ॥ 
७-चित्तं हि मायोपम्चेचल च पडेन्द्रियं विषयविचारणं च | 
यथैवनरों धावति शन्यप्रामे, षड्ग्रामचैरेभि समाश्रितञ ॥ 
८-चित्त यथा घड़विषयाहित च॒ प्रजानते इन्द्रियगोचर च | 
.. रूपश्व शब्दश्व॒ तथैव गंधो रसश्रस्परीस्त्रय धर्मगोचर गज 
 $-चित्त हि सर्वत्र षड़ेन्द्रियेष शकुनिरिव चलमिद्वियसंप्रविषठ | 
यत्र च यत्रेन्द्रियसस्कृत च न चेन्द्रियं कुर्वतु ज्ञानमात्मकम ॥ 
..भावाये-पह शरीर एक शूल्य ग्रामके समान है । इसमें छः 
ईद्रियां ग्राम चोरके समान हैं | ये इंद्रियां इस शरीररूपी ग्राममें बसती 
हैं, परन्तु परस्पर एक दूसरेको नहीं जानती हैं। चक्षुइंद्रिय रूप देख- 
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मेको दोड़ती है, कणईंद्रिय शब्द सुनती है, प्राणइंद्रिय नानाप्रकार गंध 
ग्रहण करती है, जिद्बा नाना रसोंमें दोड़ती है। काय इन्द्रिय स्पशे 
थोग्य पदार्थों जाती है । मन इंद्रिय धर्मोके विचारमें उल्झती है। 
: इंद्रियां अपने २ विषयका उल्लेघन नहीं करती हैं । यह चित्त 
मायाके समान चंचल है । छ: इंद्रियोंके विषयो्में फंस जाता है जैसे 
कोई मनुष्य शून्य ग्राममें जावे उसे छहों ग्रामके चोर पकड़ने छगे। 
यह चित्त छः इंद्रियोंके विषयोंको जानता है, यह पक्षीके समान हरएक: 
: पर प्रवेश करता रहता है। यह चित्त एक यंत्र है, इंद्रियोर्में छगा रहता 
है। तू इंद्रियोंमें न रमकर आत्मज्ञान कर | 
(८) रत्न राशि सूत्र-- 
समाधि: आर्याणां ध्वजा, प्रज्ञा आर्याणां घ्वजा, विमुक्ति: गार्याणां 
ध्वजा, विमुक्तिज्ञानदशिन आर्याणां ध्वजा । हर 
अर्थात्‌-जआाये पुरुषोंकी प्वजा, समाधि है, प्रज्ञा है, विमुक्ति दे... 
व विमुक्तिका ज्ञान दरीन है । ज 


(9) 8430"60 92007 06 8प9006॥909-- 
. ०, पा फर 7. क्ष, एछ४ 08एं03 (7970) एीॉंट्रॉान्‍8 आफ ॥). 
.. शैद्या9-500 55६7 50॥ ७6778. 


जी496 294--म्र०ण एश्याएरं्याई 22 शी ०007फुणाक्षा। ४गंमहु5. 


| [. ...  जरा0ज्फ्ी 8 पीछा सर्णर 200 १6०9३: लए ६8 ए/0त660, पल 
.. खा6 0 850ए8व. 88७7. 70. जगह पाढण ग्रा०0 क्‍यों इरण|व्जाो00 
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. हीना व नष्ट होना है। उनको प्रूणपने अपने आधीन करना आनंद है॥ 


भावाध-सर्व संस्कार किस तरद क्षणिक हैं, उनका खभाव बैदा.._ 


[ १०७ | 
*> प ग्खः ज७ ७३ क्षा ु 
जूबाः शाखा ब खाक सूद | 

जिस तरह बौद्ध साहित्यमें आठ तरहका मोक्षमाग बताया है 
उसी तरह जैन साहित्यमें तीन तरहका मोक्षमाग कहा है और वह 
बराबर आठ तरहके मार्गमें समावेश हो जाता है। इसी तरह भाठ- 
तरहका मार्ग तीन तरहके मार्गमें समावेश होजाता है। वह सम्य- 
ग्ददशन, सम्यग्झ्ञान व सम्यक्चारित्र रूप है । वह तीन तरहका माग 
रत्नत्रय धर्म कहलाता है । श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें कहते हैं- 

द्सणणाण चरित्ताणि, सेविद॒व्वाणि साहुणा णिच्च । 

ताणि पुण जञाण तिण्णिवि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥१९॥ 

सम्यग्ददीन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र इन तीनका सेवन साधुकों 
नित्य करना चाहिये। निश्चयनयसे ये तीनों ही एक जात्मा ही जानो | 

जैन सिद्धांतमें व्यवहारनयसे भेद रूप ओर निश्चयनयसे अभेद 
रूप कथन किया है। भेद दइष्टिसे तीन रूप मोक्षमाग है, निश्चससे एक 
अपना आत्मा ही मोक्षमाग है । 

अपने आत्माके शुद्ध खरूपका श्रद्धान, उसीका यथार्थ ज्ञान व 
उसीका ध्यान अर्थात्‌ तीन खरूप अपना ही छुद्ध आत्मा ध्यान किया 
हुआ निश्चय रज्नत्रय है। या निश्चय मोक्ष्माग है । 

श्री उमास्वामी तत्वार्थसूत्रमें कहते हैं--- 

सम्यग्दरानज्ञानचा रित्राणि मोक्षमागं: ॥ ९॥ | 

अर्थात्‌ सम्यग्दरन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रकी एकता 
मोक्षका मांगे है। क्‍ 

जैन शात्त्रोंमें हरजगह यही मोक्षमार्ग बताया है, अधिक प्रमाण 
देनेकी जरूरत नहीं है । 

बौद्ध साहित्यमें जो आठ तरहका मागे है उनमेंसे सम्यादष्टि- 
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ओर सम्यक्‌ संकल्प, सम्यग्दगान और सम्यग्ज्ञानमें गमित हैं तथा 
. सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्पक आजीव, सम्यक व्यायाम, 
_ सम्यरू्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि, ये छः सम्पक्चारित्रमें गमित हैं। 
आगे विशेष वर्णनसे यह बात बिछकुल स्पष्ट होजायगी | 





(१) सम्यग्दशन या सम्यक्द्डि । 
जैन शाह्रोंमें ज्ञानपूवक सच्चे श्रद्धानकों सम्यग्दशन कहते हैं । 
ब्यवहारनयसे सात तत्वोंका श्रद्धान करना जरूरी है । 
श्री उमास्वामी तत्वार्थसृत्र्मे कहते हैं-- 
तत्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ || २--१ ॥ 
ज्ीवाजीवास्रवबन्धसंवरनि जरा मोश्षास्तत्वे ॥४--१॥॥ 
जीव, अजीव, जास््रव, बन्ध, संवर, निजरा ओर मोक्ष ; इन 
सात तत्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दरान है । द 
जीव और अजीवमें सर्व जगतका प्रपेच गभित है। नाम रूपका 
-सव समावेश इन दो तत्त्वोर्मे होजाता है। नाममें वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
: विज्ञान ये चार स्केघ हैं, जो गशुद्ध संसारी जीवमें गभित होजाते हैं 
. और रूप जो शरीर है वह अजीवमें गमित है | 


जैसे बोद्ध साहित्यमें दुःख, दुःखका कारण, दुःख निरोध व 


दुःख निरोधका उपाय इन चारका ज्ञान व श्रद्धान सम्यग्दरन है वेसे 


.. «ही यहां दुःख और दुःखके कारणको बतानेवाले आस्रव ओर बंध 
. तत्व हैं तथा दुःख निरोध रूप मोक्ष तत्त्व है तथा दुःख निरोधके 


.._ ज्ार्गको बतानेवाले संवर ओर निजरा तत्त्व हैं । 







जैन सिद्धान्तमें इन आख्रवादि तत्त्वोंके जो शब्दार्थ निकलते हैं. 
ः अर $ बनहीके अनुसार इनका खरूप बताया है। 
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[ १०९ | 

आखवति यत्‌-जो आता है वह आखब है | 

येन आख्रवति तत्‌ू-जिसके द्वारा वह आता है वह आखब है। 
कर्म पुद्रछ-जड़ परमाणुओंके विशेष समूह रूप स्कंघको कहते हैं | 
उनको कामण वर्गणा भी कहते हैं। वे जगतमें प्रूण हैं, सूक्ष्म हैं, 
इंद्रियगो चर नहीं हैं। 

उनका जीवके पास आना सो आख्रव है। जिन कारणोंसे अर्थात्‌ 
मन, वचन, कायकी शुभ या अशुभ प्रवृत्तिसि कम पुद्रछ आता है सो भी 
आस्रव है । कर्मके आनेको द्रव्याल्व ओर जिन भावोंसे कमे आता 
है उसको भावासत्रव कहते हैं। इसी तरह जो कम आात्माके सूक्ष्म 
शरीरके साथ बन्धता है उसको द्रव्य बन्ध तथा जिन भावेसि बंधता है 
उसको भाव बंध कहते हैं । जो कम आता हुआ रुकता है या निरोध 
होता है उसको द्रव्य संवर ओर जिन भावोंसे विरोध होता है उसको 
भाव संवर कहते हैं । जो कम झड़ता है, निर्जीण होता है उसको 
द्रव्य निजरा ओर जिन भावोंसे झड़ता है उसको भाव निजरा कहते 

। सवव कर्म पुह्छोंका आत्मासे छूट जाना उसको द्वब्य मोक्ष ओर 

जिन भावोंसे सब कमे छूठते हैं. उनको भाव मोक्ष कहते हैं । 

बौद्ध साहित्यने भाव आसत्रव, भाव बन्ध, भाव संवर, भाव 
निजरा तथा भाव मोक्षका कथन प्रगट रूपसे किया है जब कि द्रव्य 
. आखवादिका कथन अति गुप्त रूपसे है | उसका विस्तार साधारण 
मानवोंकी समझमें कढिन माछूम होगा ऐसा जानकर नहीं किया है 
क्‍ होता है। भाव आश्रव व भाव बेधके कारण भाव- 
. जेनसिद्धांतने इस तरह बताए हैं । तत्वाथसूत्रमें- 
.._ मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेवव: ॥ १--८ ॥ 


मिथ्या-दशनमिथ्याह्ठि-यथाथथ तरत्वोंमें ओरका ओर श्रद्धान 
_२-हिसा, असत्य, चोरी, अन्रह्म व परिग्रहसे विरक्त न हो-आधवेराति 








[११० ] 


३-कुशल मावोंमें वर्थात्‌ मोक्ष सापशझ्न भावोंमें अनादर-प्रपाद-8 
ऋरध, मान, माया, छोभमें प्रहत्ति-फपाय-% मन, वचन, कायका 
वरतन-योग-ये पांच कम आने व बन्धनेके कारण है। ये ही भाव 
आखब हैं व ये ही भाव बन्ध हैं 

श्री मागसेन मनिने तत्वानुशासनर्मे मिथ्यादशनका स्वरूप 

. इस भांति कहा है। तथा वहाँ बनन्‍्धक्ञा खरूप भी दे 
तापन्नयोपतप्तेमभ्यों भव्येभ्य: शिवशमेणे 
तत्व हेयम॒पादेयमिति द्वेघा व्यधादसो ॥ हे ॥ 
बंधो निबंधन चास्य हेयमित्युपदशित | 
ह्वेय॑ स्थाहःखसुखयोयस्माद्टीजमिई द्य | ४ ॥ 
मोक्षस्तत्कारणं चतदुपादेयमुदाहत । 
उपादेय सुख यस्मादस्मादाविभेविष्यति ॥ ५॥। 
तत्र बंध: सहेतुभ्यों यः सेश्लेष: परस्पर । 
जीवकमप्रदेशाना स ॒प्रसिद्धश्वनतुविध: || ६ ॥ 
बेधस्य काये: संसार: सवेदुःखप्रदोंगिनां । 
द्रव्यक्षेत्रादि भेदेन स चानेकविधः स्मतः ॥ ७ ॥। 

_स्पुर्मिथ्याद्शनज्ञानचारित्राणि समासत; । 

. बंधस्य देतवोउन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥ ८ ॥| 
अन्यथावस्थिवेष्वर्थेष्वन्ययेव रुचिचेर्णा । 
 दृष्टिमोहोदयान्मोहो मिथ्यादशनमुच्यते ॥ ९. | 

.... ज्ञानावृत्युदयादर्थेष्वस्यथाधिगमोी अमः । 
7 - जाने संशयश्वेति मिथ्याज्ञानमिह त्रिधा: ॥ १० ॥ 
...... . वृत्तिमोहोदयाजन्तो: कषायवशवत्तिनः । 





.... योगप्रहत्तिस्ुमा मिथ्याचारिजमूचिरे ॥ ९९ ॥ 





। [१११] 

बंधहेतुष सर्वेषु मोहश्व श्राक प्रकीतितः | 
मिथ्याज्ञानं तु तस्यव सचिववमशिश्रियन्‌ ॥ १२॥। 
ममाहंकारतामानो सेनान्‍्यो तो च तत्सुतो | 
यदायत्त: झुदुर्भेदो मोहब्यूह: प्रक्तेते ॥ १३ ॥ 
शख्वदनात्मीयेषु खतनुप्रमुखेषु कमजनितेषु । 
आत्मीयाभिनिवेशों ममकारों मम यथा देह: ॥१४७॥ 
ये कमेकृता भावा: परमाथनयेन चात्मनो मिन्ना: । 
तत्नात्माभिनिवेशो5इंकारो 5ह यथा नृपति३ ॥ १५ || 
मिथ्थाज्वानान्विवान्मोहान्ममाहंकारसंभव: | 
इमकाभ्यां तु जीवस्य रागो देषस्तु जायते ॥ १६ ॥ 
ताभ्यां पुनः कषाया: स्युनोंकषायाश्व तन्‍्मया; | 
तेभ्यो योगा: इवतन्ते ततः प्राणिवधादय: ॥ १७ ॥ 
तेभ्य: कर्माणि बध्यंते लत: सुगतिदुगेती 

ततन्न काया: प्रजाय॑ते सहजानील्द्रियाणि च ॥ १८ ॥ 
तदर्थानिन्द्रियेगृहन्‌ सुझ्मयति दवेष्टि रज्यते। 

ततो बंधो अ्रमयव मोहध्यहगतः पुमान्‌ ॥॥ १९ ॥| 





. आवार्थ-जन्म जरा गरणझ्ली ठप्से पीड़ित भव्य जीवोंको शिवके 
सुखकी प्राप्ति होजावे इसलिये तत्व दो प्रकारका कहा गया है । हेय॑ 

: अर्थात्‌ त्यागने योग्य, उपादेय अथांत्‌ ग्रहण करने योग्य। बंध और . 
उसके कारण हेय हैं क्योंकि हेय रूप संसारिक दुःख सुखके बीज हैं। 

. मोक्ष और उसके कारण उपादेय हैं क्योंकि उपादेय जात्मीक 
सुखके ये बीज हैं। जीव ओर क्ष्म पुदुछोंका अपने कारणेसे 

. परस्पर मिलना सो चार प्रकार बंध है। कमका खमाव पड़ना प्रकृति 
बंध, कर्म पुद्रल्ोंकी संख्या प्रदेश बंध, “ंघनेकी मयांदा स्थिति बंध. 
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[ ११२ |] 


तौत्र या मंद फल दान शक्ति अनुभाग बंध। बंधका फल सब 
संसारी प्राणियोंको दुःखका देनेवाला द्रब्य क्षेत्रादि मेदसे अनेक प्रकार 
संसारमें श्रमण है। बंधके मूल हेतु मिथ्यादरीन, मिथ्या ज्ञान ओर 
मिथ्या- चारित्र तीन हैं। ओर सब तीनका विस्तार है। तर्तोंका 
खरूप कुछ ओर है उनको ओर कुछ श्रद्धाव करलेना ऐसी मिथ्या 
रुचि दरशन मोहकमके प्रभावसे होती है, यह मिथ्या दरशन है। 
ज्ञानावरण कमके प्रमावसे पदार्थोकों उल्टा व संशय रूप जानना व 


न जानना सो मिथ्या ज्ञान है। चारित्र मोहके प्रभावसे क्रोधादि 


कघायके वश होकर मन वचन कायका वतेन मिथ्या चारित्र है| 


इन बंधके सब कारणोंमें मिथ्या दशन था मोह प्रधान है। मिथ्या ज्ञान... 


इसीका मंत्री है | इस मोह राजाके ममकार ओर अहंकार ऐसे दो 
पुत्र सेनापति हैं। इन्हीके आाधीन मोहका चक्र चछता है। अर्थात्‌ से- 


. सारमें श्रमण होता है। जो सदा अनात्मा है ऐसे शरीर आदि 


कर्मजनित भावोंमें या अवस्थाओोमें आत्मापना मानना ममकार है, जेसे 


.. मेरा शरीर। जो कमी विपाकसे होनेवाे परमाव हैं जो अपनेसे 


अलग निश्चयसे हैं उनमें आत्मापना मानना सो अहंकार है जेसे में 
राजा । मिथ्या ज्ञान सहित, मिध्यादशनसे ही ममकार अहंकार 


... होते हैं इनहीसे जीव्रके रागद्रेष होजाता है। रागद्वेषसे क्रोधादि 
... कृषाय व हाघ्यादि नो कषाय होते हैं। उनहींसे मन वचन काय योग 

... काम करते हैं तत्र उनसे प्राणी वध आदि पाप होते है। उनसे 
.. कर्मोका बन्ध होता है| कर्मोके विपाकसे सुगति या दुर्गति होती है 
. वहां शरीर बनते है , साथमें इन्द्रियें बनती हैँ | इंद्वियोंसि पदार्थ 
: ग्रहण करके मोह करता है, ट्वेष करता है, राग करता है। इससे 
फिर कमका बंध होता है। इस तरह यह प्राणी मोहकी .सेनाकें साथ 
.. संसारमें श्रमण करता रहता है ॥ १९ ॥ ह 





[ ११३ ] 
.. नोट-इस कथनमें मिथ्यादरीनका स्त्ररूप दिखछाया है इससे 
“विदित होगा कि निर्वाण स्वरूप जो शुद्धात्मा है उससे भिन्न संसारकी : 
किसी अत्रस्थाकों आत्मा मानना मिथ्यादरीन है | क्‍ क्‍ 
.... फिथ्यादशन आस््र दैया बंधभाव है, इसको रोकनेवाला 
. सम्परकदद्दोन है। आज 

सम्यक्रशनका खरूप तलाथंसारमें अमन त्चेद्र आचार्य कहते हैं- 

. पश्यति खप्वरूपं यो जानाति चरत्यपि | 

... दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्येव स स्मतः ॥ ८ ॥ ः 
भावार्थ-अपने ही शुद्ध ( निर्वाण खरूप ) आत्माका श्रद्धान 
करना सम्यक्त है, उसीद्ा जानना सम्यग्ज्ञान है, उसीमें छीन होना 
कूचारित्र है । इन तीन खरूप आत्मा ही है। का 
जहां आत्माका आत्मारूप यथार्थ श्रद्धान है वह सम्पग्दशन है 

. जहां आत्माके सिवाय किसी भी अन्य संस्कार या भावकों भात्मा 
श्रद्धान किया जाय यह मिथ्यादरान है। अवबरलतिरूप भाव आखसत्र 
या भाव बन्धका निरोध, अहिसा, सत्य, अचोय, ब्रह्मचय तथा 

. परिग्रह त्याग महात्रतोंसि होता है। 

.... प्रमादरूप भावास्त्र या भावत्रंघका निरोध अप्रमाद रूपसे या 
: सावधानीसे वर्तना है। इसके लिये पांच समिति पालना येग्य है- 
. + (!) ईरया स्लपिति-चार हाथ भूमि आगे देखकर दिनमें रोंदी भूमिपर 
. चलना | (२) भाषा सम्िति-शुद्ग, प्रिय, हितकारी भाषा कंहना | 


... (३) एबणा समिति-श॒द्ध भोजन जिसे गृहस्थ भक्तिपू्वक दे व अपने 
. डिये ही बनाया हो। इसके बनानेमें साधुका उद्देय न हो, साधुने 





. न किया हो न कराया हो न उसकी अनुमोदना की हो। (9) आदान 
. निश्षेषण समिति-कोई वस्तु या अपना ३.रीर देखकर रखना उठाना। . 
: («) प्रतिष्ठापना सामरिति-मठमृत्रादि निशतु भूमियर देखकर करना 
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कृष[यरूप आश्रव या बंधभावका निरोध | दश्श धम्त पालन, बारह 
भावना, तथा “२ परीपहका जय ओर पांच प्रकार सामायिकादि 
चारित्रसत होता है । द 

दश धम-(१) उत्तम क्षमा-क्रीवकों जीतकर क्षमा पालना, 
(२) उत्तम पमरादेब-मानकों जीतकर कोमलता रखना, (३) उत्तम 
अ जब-कपटको जीतकर सरलता रखना, (४) उत्तम शोच-डोभझनो 
जीतकर मनकी शुचिता व संतोष रखना, (५) उत्तम सत्य-भसत्य 
भात्र या क्रियाको निरोधकर सत्य मन वचन कायकी प्रवृत्ति रखना, 
(६) उत्तम संयम्र-पांच इंद्रिय व मनको दमन करना तथा स्थावर 
ब तरस प्राणियोंकी दया पाछना, (७) उत्तम तप-इच्छाको रोककरके .. 
तप करते हुए आत्मव्यान कप्न', (८) उत्तम व्याग-परोपकाराथ 
यथायोग्यता ज्ञान, अभय, औषध या आहारदान देना, .(९) उत्तप 


.. आकिचन्य-किसी पर पदार्थसे ममता न करके परिग्रह रहित रहना, 


(१०) उच्म्र ब्रह्मचर्य-मन, वचन, काय, कृत, कारित अनुमोदनासे 
अहचर्य पालना || है मत 
.. बारह भावनाएं-(१) अनित्य-जगतके सर्वे पदार्थ जो बनते 


.. हैं वे बिगडते हैं। स्त्री, पुत्रादि, मकान, वस्त्रादि सब व अशुद्धभाव सब 


नित्य हैं | पर्याय या भवस्थाएं सब क्षणमंगुर हैं। (२) अशरण- 
 मरणसे व ऋमके तीब्र विपाकसे कोई बचानेवाला नहीं है। (३) 


.... सेंसार-नके, पशु, मनुष्य व देवगतिरूप यह संसार बिछकुछ असार _ 






.._ दुःखरूप जन्म, जरा, मरणसे भरा त्यागने योग्य है। (४) एकल- 
.. आणीको अकेला ही जन्मना, मरना, दुख सुख भोगना पड़ता है तथा. 
.. आत्माका असली स्व्रभाव एकरूप या निर्वाण खरूप शुद्ध भानंदरूप 
... परम शांत ज्ञानदर्शनमय है। (५) अन्यत्य-आत्माके खरूपसे सर्वे 
... करमजनित रागादिभाव, शरीरादि व अन्य द्रव्य मिन्न हैं। (६) अशुबि- 
... शरीर महान अपवित्र, मढका घट है, नष्ट होनेवाढा व रोगेंका घर है। 
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4७) आख़ब-पाप पुण्यरूप कर्मके आनेके क्‍या क्‍या भाव कारण हैं। 


(८) संव(-जिन२ भावोंसेकर्म आते हुए रुक जाते हैं। (९) निर्मेश-- 
कर्मोंका क्षय केसे होता है | ( १ ) लोक इस जगतका स्वरूप | 


(११) बोधिदुलभ-रक्षत्रय घमंका मिलना दुलेम है। (१२) धमम- 
 धर्ंका सच्चा स्वरूप | 


बाइसपराषह-(१) क्षुधा, (२) ठृषा, (३) शीत, (४) उष्म, 


(५) दंशमंसक, (६) नम्नता, (७) अरति, (८) छ्री, (९) चर्य्य,. 
(१०) निषद्या (बेठनेकी ), (११) शय्या, (१२) आक्रोश (गाली), 
(१३) वध, (१४) याचना, (१५) अढाम, (१६) रोग, (१७) 
_तृणस्पश, (१८) मछ, (१९) सत्कार पुरस्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१) 


अज्ञान, (२२) अदशन | 
सामायिकादि चारित्र पांच प्रकार-(१) सामायिक समाधि- 


भाव, (२) छेदोपस्थापना-सामायिकसे गिरनेपर पुनः स्थापन, 


(३) परिहार विशुद्धि अहिंसा बतकी विशेष निमठता, (४) सूक्ष्म लोम 


रह जाना, (७) यथाख्यातचारित्र-पूण वीतरागता व शांतिका छाम | 


कषायेंके द्वारा जो आख््रव होता है उसके रोकनेके दश घमें, 
बारह भावनाएं, बाईस परीषह जप तथा पांच प्रक्कारका चारित्र 


उपाय है। योगोंके विरोधका उपाय मनोगुप्ति, कायगुप्ति है। 


अर्थात्‌ मन, वचन, कायकी चचलताको मेट कर थिर रखना | इस 


_त्तरह जेन सिद्धांतमें जो भाव आख््रव व उनके रोकनेके छिये भाव 


संवर बताए गए हैं यही भाव बोद्ध साहित्यमें मी करीब २ मिलता है। 
देखो-पमराब्शिम निकाय सव्वासब्र सुत्त द्वि०, इसका कुछ सार दिया 
जाता है-- 


८ कतमे धम्मा मनसि करनीया, यस्स धम्मे मनसि करोतो 


अनुप्पन्नो वा कामासवो न उप्पजति उप्पन्नो वा कामारवो र हीयति, 
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अनुप्पन्नो वा भवासवो न उप्यजति उप्यन्नो वा भवासवो यहीयति 
अनुप्पन्नो वा अविजासवो न उप्पजति उप्पन्नो वा अविजासवो यही- 
थति, इमे धम्मा मनसि करनीया ।?? क्‍ 
भावार्थ-कितने भाव मनमें करने चाहिये | जिस भावके कर- 
नेसे न पेदा हुआ काम भाव न उपजे वा पेदा हुआ काम भाव नाश 
हो, न पैदा हुआ मवकी तृष्णाका म'व न उपजे वा पेदा हुआ भवका 


आखव नाश हो, न पैदा हुआ अविद्याका भाव न उपजे वा पेदा 
हुआ अविद्याका भाव नाश हो | 


.... “ अहोसिन्‌ बहू अतीत बद्धाने....भविस्सामि अह अनागतम्‌ 
अद्वानं....पच्चप्पन्न अद्भाने....अहू अस्मि तस्स एवं मनसि करोतो.... 
छणणं दिट्लीनं अण्णतरा दिद्ठि उप्पजति (१) अत्थि मे अत्ता....(३) 
नत्थि मे अत्ता....( ३ ) अत्तना अत्तानं संजानाम....( 8 ) अत्तना _ 
अनत्तानं संजानाम....( ५ ) अनत्तना अत्तानं संजानाम....(8) यो मे. 
अत्ता....कम्मानं॑ विपाकक॑ पटिसंवेदेति, सो अब अत्ता निच्चों घुवो. 
सस्सतो अविपरिणाम धम्मो....। क्‍ 
इति दिद्विगतं दिद्ठिगहन दिद्ठि कंतारं दिट्टि विसूक, दिट्विविकेदित 
दिद्ठि संयोजन, दिट्टि संयोजन संयुत्तो....न परिमुच॒ति जातीया, जराम-.. 
रणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्से हि, उपायासेहि |....सो इद 
_ दुक्‍्खति योनि सो मनसि करोति, अये दुःख समुदयो ति....अये दुःख- 


 निरोधोति....अये दुःख निरोधगामिनी पटिपदा तस्सु एवं मनसिकरों तो. 
: तीनि संयोजनानि यहीयंति । 


(१) सकायदिध्धि (२) विचिकिच्छा (३) सीलव्वत परामासो। 


.. डे बुच्चति असवा दस्सता पहातव्वा । 


मी हम भावाथ-मैं पहले कालमें था। में अगामी काहढमें हूंगा। 





... बषतेमान काढमें मैं हैं। ऐसा विकल्प मनमें करनेसे उसके भीतर छः 
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आत्मा नहीं है, (३) में आत्मासे आत्मा जानता हूँ, (४) में आत्मासे 
अतात्माकों जानता हूं, (५) मैं अनात्मासे आत्माकों जानता हैँ, 
(६) जो यह मेरा आत्मा कर्मोंके फठको अनुभव करता है वही यह 
आत्मा नित्य है. ध्रुव दै शाश्वत है, अपरिणमन खभाव है.। इस: 
तरह दृष्टिका उल्साव, इृष्टिका वन, दृष्टिका जेगल, इष्टिका शूछ, 
दृष्टिका वादल, दृष्टिका बन्ध होता है। इस दृष्टिके बन्च या मेल्से 
संयुक्त जीव जन्म, जरा मरण, शोक, परिदेवन, दुःख, दोमेनस्थ व. 
कैशोंसे नहीं छूटता है | जो कोई यह मनमें जानता है कि यह दुःख 
है यह दुःखका कारण है यह दुःख निरोध है, यह दुःख निरोधका 
मार्ग है उनके यथार्थ जानते हुए तीन प्रक्वारके मेछ कट जाते हैं- 
(१) अपने शरीरमें आत्मदष्टिका, (२) ईैकाका, (३) शील्त्रतोंको 
ही पकड़े रहनेका, इसतरह ( मिध्यादशन सम्बन्धी ) आखव सम्यग्‌- 
दशनसे दूर करने योग्य हैं । री 

नोट-वास्तवमें निर्वाण या झ॒द्ध आत्मा अनुभवगोचर है 
मनका विषय नहीं है | मनसे जो जो कल्पना अज्ञानी जीव उठाता है. 
वह जो आत्मा वास्तवमें नहीं है उसकी तरफ चला जाता है। यहां 
छः मिथ्यादृष्टिय बताई हैं । 

(१) पहलीमें यह कि मेरा आत्मा है। यहां वह जो कुछ के 
विपाकसे अशुद्ध अवस्था हो रही है उसीको गात्मा लेकर मान ढेता 
है इसलिये यह एक तरहकी मिथ्यादृष्टि है । 

(२) मेरी आत्मा नहीं है। यह दूसरी मिथ्यादृष्टि है। यहां 
बिल्कुल आत्माका अभाव ही मान लिया जाता है । 

.._ (३) मैं आत्मासे आत्माको जानता हूं। यह भी यथा दृष्टि 
नहीं है | विचारनेवाकेका लक्ष्य विकल्पसहित भावकी ओोर है झुद्धा- 
त्मा व निविकल्प आत्मापर नहीं है, जो खपर ज्ञायक है | 
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|  आख़व है न कर्म है न नोकम शरीरादि हैं न जीवोंके भेद हैं न जीवेंके 
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(४) में आत्मासे अनात्माको जानता हूं। यह चौथी मिथ्यादृष्टि 
है। यहां वह समझ केता है कि मैं मन व इंद्रियोंस काम करनेवाढू 


दूसरोंको जानता हूं वही में हूं । यहां भी भूल है। उसकी दृष्टि शुद्ध 


खपर ज्ञायक आत्मापर नहीं हैं जो विनामन व इंद्रियोंकी सहायताके 
जान सक्ता है | 


(५) में अनात्मासे आत्माको जानता हूँ। यह भी भूछ है। मनसे 


नव दरीरसे व इंद्रियोंसे आत्मा जाना जाता है ऐसा वह समझता है|. 


(६) मैं करमेके फलको अनुभव करनेवाला घुव अपरिणामी आत्मा 
हूँ। यह भी मिथ्यादष्टि है क्‍यों कि कमफल मोक्ता अशुद्ध आत्मा है।. 
जो परिणमन शीछ है ध्रुव नहीं है | इसमें भी दृष्टि निर्वाण स्वरूपपर 
नहीं गईं है। इस तरह ये छः नमूने शाद्धात्मासे भिन्न किसी अन्य 
भाव पर श्रद्धा जमानेके हैं। निर्वाणका विश्वास कर लेनेसे यह सब 
टृष्टियें मिल जाती हैं। फिर रूप, संज्ञा, वेदना, संस्क्वार व विज्ञान 
इन पांच स्कंधोमें आत्मबुद्धि नहीं रहती है। शका भी नहीं रहती है । 
व्यवहार ब्रतशीरछ मात्र आल्म्बन है। त्याज्य है। एक समाधि ही 
ग्राह्म है। यह बुद्धि हो जाती है यही भाव सम्यग्दशन है | वास्तवमें 
यही जैनाचायोंका भी मत सम्यग्दरानके सम्बन्धमें है। 

. श्री कुन्दकुंदाचायने समयसारमें इस दृष्टिकों भले प्रकार खोल 
दिया है। जीवाजीवाधिकारको देखा जावे, उसकी दो गाथाए यह हैं- 
. जीवस्स णत्थि रागो णत्रि दोसो णेव विज्जदे मोहो | 
 णो पत्रयाण कम्स णोकस्मे चावि से णत्थि ॥ ५६॥| 
_णे वय जीवद्दाणा ण गुणद्वाणा य अत्थि ज्ञीवस्स |... 


... ' जेणदु एदे सब्बे पुर दृव्बस्स परिणामा॥ ६० ॥ 


7” आवाय--आुद्ध जीवके नतो राग है न ह्ेष है न मोह है न 
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उन्नति रूप दरजे गुणस्थान हैं क्योंकि ये सब पुद्टल दृब्यकी दशाए हैं क्‍ 


अर्थात्‌ सब जड़के संयोगसे संसारमें दिखलाई पड़ते हैं । 
इसी बातको समयसार कलशरमें कहा है-- 
वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा मिन्नाभावा: सबे एवास्य पुंस:। 


 तैनेवान्तस्तत््वतः पश्यतो 5मी नो दृष्टा; स्थुहेश्टमेक पर स्थात्‌ ॥५-२॥ 
भ.वायथे-वर्णादिक व राग मोहादिक ये स्व भाव शुद्ध जीवसे 


भिन्न हैं इस लिये जत्र कोई मीतर देखता है तो निश्चयसे देखते हुए 
ये कोई भाव नहीं दिखछाई पडते हैं एक मात्र उत्कृष्ट पदार्थ ही 
अनुभवर्मं आता है। यह वही निर्वाण स्वरूप शुद्र आत्म पदार्थ है| 
इस तरह पिथ्यादशेन आख्रवका अभाव सम्यग्दशेनसे होता है 
इसमें जेन व बोद्धका साम्य है। 

:* कतमे आसवा संबवरा पहातव्वा:-भिक्ख़ु पटि संखा योनि 
सो चक्खुदिय संबर संजुतो विहरति-सोर्तेदिय संवरसंजुतो विहरति.... 
घानेंदिय संवर संजुतो विहरति....जिह्नेंदिय संवरसंयुतो विहरति.... 
कार्येदिय संवरसंयुतो विहृरति....मने दिय संवरसंयुतो विहरति....अस्स 
विहरतो....उप्पजेखु आसवा विधातपरिछाहा न होंति | 

भावाथे-क्या क्‍या गआाख्रव संवरसे दूर करने चाहिये। जो मिक्षु 
प्रज्ञा्मरा भिन्न जानता हुआ चक्लु इंद्रियकी इच्छाको रोककर विहार 
करता है । श्रोत्रेंद्रियकी इच्छाको संवर करके विहरता है। प्राणेंद्रियकी 
तृष्णाको रोककर विहार करता है। जिह्ाइंद्वियके रागका रोककर विह- 
रता है। कार्येद्रियके अनुरागको निरोधकर बिहार करता है। मन इंद्वि- 
यको संवर करके विहरता है। इस तरह विहार करनेवालके जो आरतजव 
घातक हैं वे संवरसे नहीं होते हैं । 

नोट-जेन सिद्धांतमें अविरतमाव जो दूसरा कारण आख़वका 
बताया गया है. व उसका संत्रर अहिंसादि पांच बतोंसे बताया है । 
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यहां पांच इंद्रिय व मनका निरोध बताया है सो ठीक है क्योंकि इनको: 


वश रखनेसे पांचोंही पाप टछ जाते हैं व अहिसादिब्रत होजाते हैं । 
इंद्रियोंके भाधीन होकर ही इसा की जाती है, झूठ बोली जाती हे 
चोरी की जाती है, कुशीछ सेया जाता है, परिग्रह रक्खी जाती है | 
आओ उमास्त्रामी महाराजने तत्वाथ सूत्रके छठे अध्यायमें आश्रवके कार- 
णोंको कहते हुए नीचे लिखा सूत्र भी कहा है-' इख्धियकशाय बनते 
क्रिया: पचच]ुः:पंच ।चर्विशतिसंख्या: पूवेस्य भेदाः । ?? भावा- 
सबके भेद-पांच इन्द्रिय, चार कषाय, पांच अव्रत व पचीस क्रियाएं 
हैं। इन्द्रिय दमन व मनको दमन करनेसे ये सब कारण रुक जाते हैँ 

“ कतमे भासवा पटि सेवना पहातव्वा: | मिक्‍्खु पटि संखा 
योनि सो चीवरं पटि सेवते याबदेव सीतस्स... 'उण्हस्स, दंसमसक 
वातातप सिरिसप संकस्सानं पटि घाताय, यावदेव ही कोपीन 
पटिच्छादनत्थ,....पिडपाते पटि सेवति न बदयाय न मदाय न 
मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स थितिया यापनाय, 
विहिसूपरितया ब्रह्मचर्यानुग्गहाय: । इति पुण्णें च बेदन पटि हंखामि 
न च वेदने न उप्पादेस्सामि, यात्रा मे मविस्सति अनवज्जता व 
फाछु विहारो चाति,....सेनासने पटिसेवति यावदेव सीतस्सपटिघाताय 
गिलान परिचय भेषज परिकूखारं पटिसेवति अस्स भिक्‍खवे अपटि- 


सेवतो उप्पजेय्यु आसवा विधात परिछाहा, पटिसेवतो एवं स ते 
आसवा विधात परिलाहान होंति-इमे आसवा पटिसेवना पहातव्वा:?? | 


भाषाथ--कितने आस्रवोंको प्रतिसेवनासे दूर करना चाहिये। 


.._( प्रतिसेवना-सावघधानीसे वर्तना, समितिका भाव झलकता है। ) जो 
.. साधु प्रज्ञा द्वारा मिन्नर जानता हुआ कपड़ेका व्यवहार करता है | 
.. शीत, उष्ण, डास मच्छर, वात, आतप, सरीसांपके स्पीसे बचनेके 

लिये या छजाके बचावके लिये, मिक्षा भोजन लेता है न क्रीडाके 
.. लिये, न मदके लिये, न शोभाके ढिये मात्र इस शरीरकी स्थिति - 
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रखनेके लिये, हिंसासे बचनेके लिये, ब्रह्मचर्यको पाललेके लिये कि 
पुराणा दुःख मेट्ट नवा दुःख न पेदा करूँ;। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष 
होजावे । सुखसे विहार हो। शयनासन सेता है शीतादि हठानेके 
लिये, ओषधि छेता है. रोग दूर करनेके लिये, इत्यादि सो विना 
सावधानीके सेवनसे जो घातक आस्त्रव होते हैं वे प्रतिसिवनाके द्वारा 
नहीं होते हैं । 

नोट-प्रमाद नाम आस्रवके रोकनेके लिये जो ईर्या आदि पांच 
समिति ऊपरे जन शात्रमें बताई हैं उनमें यह प्रतिसिवना भछीभांति 
गर्मित होजाती है । 

८ कतमे आसवा अधित्रासना पहातव्वा । मिक्‍्खु पटि संखा- 
योनि सो खप्तो होति सीतस्स उप्हस्स जिबच्छाय विपासाय दंसमसक- 
वातातप सिरिसप संकस्सनान दुरुततानं दुरागतानं बचनपथाने उप्पन्नाने 
सारीरिकाने वेदनाने दुखान तिप्पान॑ खिराने कटुकानं असाताने अम- 
नायाने पाण हराने अधित्रासक जातिकोहोति, अस्स मिक्रखवे 
अनधित्रासयतो उप्पजखु ,आसवा विघात परिछाहा अधिवासयतो 
»««में होति-इमे आसवा अधितवासना पहातव्वा | ?? 

भावाथे-क्या आख््र सहनशीढतासे दूर करना चाहिये। मिक्षु 
प्रज्ञावान होता हुआ सहनशील होता है, शीत, उष्ण, भूख, प्यास, 
डांस, मच्छर, वात, आतप, सिरी सर्पका स्पशे, गालीके दुःसह 
वचन, उत्पन्न हुईं शरीरकी रोगादि वेदना, तीव्र कठोर असातां, 
मनको असहनीय प्राणहारक इत्यादिको सहनेवाला होता है तव सह- 
नशीछ न होनेसे जो घातक आख्रव होते वे सहनशीलतासे दूर होजाते 
हैं। इस तरह आज्तवोंको सहनशीलतासे दूर करना योग्य है 


.._ नोट-वाईस परीषह जयके भीतर यह गमित है । 
“कतसे आसवा परिवज्नना पहातव्या:-भिक्खु पटिसंखायो निशो 
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चेंड हत्थि, चेडं अस्सं, चंढ गोणं, चंड कुक्कुरं, अहिं, खाणु, कंटका- 
धार्न, सोत्यं, पपाते, चंदनिकं, ओलिगललं ( परिवज्नेति ), यथारूपे 
अनासने निसन्न॑ यथारूपे अगोचरे चर ते यथारूपे पापकेमित्ते भजंते 
विज्ञ स ब्रह्मचारी पापकेसु थानेस्तु ओकप्पेयु सो त॑ च अनासन तेचः 
अगोचर ते पापके मित्ते परिवजेति अस्स भिक्‍खवे अपरिवजयतो उप्प- 
जेय्यु आसवा विघात परिछाह्य परिवजयतो ते आसवा न होंति-इमे- 
. आसवा परिवज्जना पहातव्वा । ?? 


भावारथे-ये आास्रव परिव्जन अर्थात्‌ बचनेकी सम्हारूसे दूर 
करने चाहिये। जो भिक्षु प्रज्ञावान भयानक हाथी, तेज घोड़ा, मरकठाः 
बेल, प्रचंड कुत्ता, साप, स्तम्भ, केटकस्थान, पर्वत, झरना, ताछाव, 
जल्स्थानको वजकर चलता है। जिस अयोग्य आसनपर बैठनेसे जिस 
अयोग्य स्थानपर जानेसे जिस पापरूप मेत्रीके करनेसे ज्ञानी ब्रह्मचारीकोः 
पाप स्थानेंमें जानेका दोष छण सके उन सबसे बचकर व्यवहार 
करता है | तब न बचनेसे जो घातक आखसत्रव होते सो बचकर चहनेसे: 
नहीं होते हैं | इसतरह परिवर्जेनसे भास्त्रव दूर करने योग्य हैं । 

नोट-यह सब॑ सम्हाल ईर्या आदि पांच समितिमें ग्ित है । 

.. “कतमे आसवा विनोदना पहातव्वा: भिक्‍्ख़ु पहिसंखा योनिसो 

.. उप्पने काम वितक्क....व्यापाद वितकक.... विहिंसा वितके....पापके 
.. आकुसके धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यंत्ति करोति अनभाव॑ 
गरमेति अस्स मिक्‍्खवे अविनोदयतो उप्पजेय्यु आसवा विधातपरिछहा 
विनोदयतो ते....न होति-इमे आसवा विनोदेन पहाव्वा ।?? 
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: उत्पन्न होते हुए कामके भावको, क्रोधके भावकों, हिंसाके भावको, 
.. पापमई अकुशल घमौको नहीं ग्रहण करता है। उनको छोड़ देता दै |. 
क्षय करता है। अत करता है। अभाव करता है। इस तरह उनके न 


. भावाथ-क्या जास्व क्षयसे दूर करने चाहिये | मिप्लु प्रज्वान..* 


[ १२३ ] 


क्षय करनेसे जो घातक आस्रत्र उपजते वे क्षय करनेसे नहीं होते हैं ॥ 
इस तरह आख्रवोंको विनोदनसे दूर करना चाहिये | 


नोट-जन शाद्वानुसार क्रोधादि कषायरूपी भाखत्रके मिटानेके: 
लिये जो उत्तम क्षमा आदि १० धर्म बताएं हैं उससे यह कथन मिल 
जाता है। 


कतमे आसव भावना पहातव्बा:-मिक्खु पटिसंखायोनि सो- 
(१) सति संवोज्ञंगं भावेति....(२) घम्म विचय संवोज्झंगं भावेत्ति.... 
(३) वीर्य सम्बोज्झंग भावेति....(४) पीति संबोज्झंग भावेति....(५) 
पस्सद्विसम्बोज्ञंग॑ भावेति....( ६) समाधि संबोज्ञझंग  भावेति.... 
( ७) उपेखा संवोज्ञाग भावेति, विवेकनिस्सितं विशगनिस्सित निरोध 
निस्सितं वोस्सग्गपरिणामि-अस्प्प्रिक्खवे अमावयतों उप्पजेय्युं आसवा 
. विधात परिछाहा भावयतो....न हों ति-इमे आसवा भावना पहातव्वा 7? 


भावाथ-क्या आसव भावनासे दूर करना चाहिये। मिक्षु. 
प्रश्ञावान स्मृति छुबोध्यंगकी भावना करता है, धर्म विचय सम्बोध्य॑- 
गकी भावना करता है, वींये सम्बोध्यंगकी भावना करता है, प्रीति- 
सम्बोध्यंगकी भावना करता है, समाधि सम्बोध्यंगकी भावना करता 
है, उपेक्षा सम्बोध्यंगकी भावना करता है। विवेक सहित, विराग 
सहित, निरोध सहित, त्यागपरिणामवाला होकर इनके न भावना कर- 
नेसे जो घातक आजस्रव होते वे भावना करनेसे दूर होजाते हैं | इस 
तरह भावनासे आजख्व हटाना चाहिये | 


नोट--कषाय रूप आखत्रके दूर करनेके लिये जो जन शास्त्रोंमें 
बारह भावनाएं व सामायिक आदि चारित्र कहा है उनमें ऊपरकी 
सात भावनाएं गभित होजाती हैं। इस मज्शिमनिकायके आखबके/ 
सूत्रसे जैनागमर्मे कह हुआ आख्रव व संवरका प्रकार बहुत अहार्मे : 
मिल जाता है | 
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 जेनप्विद्धांतमें कर्मोद्दी निजराका उपाय आात्मध्यान या आत्म 
 सम्राधिको बताया है। आत्मध्यान या आत्मानुभवसे ही कर्म झड़ 
जाते हैं आत्मा मुक्त होजाता है | द 

श्री उमास्वामी तत्वाथंसूत्रमें कहते हैं 

तपसा निजरा च || ३-९ ॥ 

अनशनावमोदयबृत्तिपरिसख्यानरसपरित्याग विविक्तशय्यासन- 
'कायकछेशा बाह्य तप/ ॥ १९-९ ॥ 

प्रायश्वित्तविनयवैय्यावृत्यस्वाध्यायव्युत्परैध्यानान्यु त्तर ||२०-९, 
उत्तमसंहननस्थेकाग्रचित।निरोधो ध्यानमांतसुहूर्तात्‌ (२७-९ 
. आतरोद्रधम्यशुकृरानि ॥ २८-९ | 

परे मोक्षहदेतू | २९-९ ॥ 

आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय घम्य ॥| ३६-९॥ 

प्रथकृत्वेव खवितकेसूक््मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्ती नि || 
ज९९॥ * 

भावाथे-तपसे निभेरा होती है | तपके दो भेद हैं, बाह्य और 
अतरंग। बाहरी तप छः प्रकार है-- 

(१) अनशन-खाद, ख्वाब, लेह्य, पेय चार प्रकारका भाहार त्या- 
-गकर उपवास करना। संयमकी सिद्धि, रागछेद व ध्यानसिद्धिके लिये। 
(२) अवभोदय--भूखसे कम खाना, संयममें जागृति, दोषशमन; 
. “संतोष, स्वाध्याय आदि सुखसे होनेके लिये | 
| (६/ हत्तिपारेसंडपान--मिक्षाको जाते हुए एक दो चार घरोंका 
. संकल्प करके व अमुक वस्तु मिलेगी तो छेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करना, न 
.. मिले संतेष रखना, आशा व तृष्णाको जीतनेके लिये यह तप किया 
“जाता है। 
(४) रसपारित्याग-घी, दूध, दही, रूवण, मीठा, तेल इनमेंसे 


[ १२५ ] 
यथाशक्ति त्याग करना, इन्द्रियमदके व निद्राके विजयके लिये क 
खाध्याय या ध्यान छुखपे होनेके लिये | 


(५) विविक्त शेयासन-जंतु रहित शून्य स्थान वन, पवेत,. 
उपवन, नगर बाहर, सूनाधर आदियमें स्री नपुंसक्र सेसगे रहित एकां- 
तमें शयन आसन करना, ब्रह्मचये, खाध्याय व ध्यानकी सिद्धिके लिये। 


(६) काययक्रेश--देह दुःख सहन शक्ति व तत्वकी भावनाके- 
लिये अन्यजनोंको कष्टदायक प्रतीत हों ऐसे दक्ष, मूछ, नदी, तट, 
परत शिखरपर जाकर आसन लगाकर ध्यान करना | शरीरके सुखी 
पनेका खमाव मिठाना। प्रमाद जीतना | यह अभिप्राय का्यकेशका 
है। वे छहों तप शक्तिके अनुसार किये जाते हैं। परिणामोंमें उत्साह 
बना रहे व प्रसन्नता रहे तब तो तप है अन्यथा कुतप हैं। शक्तिके 
अनुसार तप करना चाहिये। ऐसा तत्वाथसूत्रके छठे भ्रध्यायके २४ 
वें सूत्रमें सोलहकारणकी भावनामें कहा है। शक्तितस्तपः-अनिगू- 
_ हितवीयेस्स मागाविरोधि कायकेशस्तपः अर्थात्‌ अपने वीयको न 
छिपाकर धम मागेमें या ध्यानमें विरोध न आवे ऐसा कायको क्लेश 
देना सो तप है। 

छ: अंतरंग तप हैं। 

(१) प्रायश्वित-त्रत शील पाछते हुए दोष छगनेपर दंड छेकर 
शुद्ध करना | 

(२) बिनय-धर्ममें व प्रज्योंमें आादरभाव रखना | 

(३) वय्याहत्य-शरीरसे व वचनसे रोगी थके मिक्षुओोंक्षी सेवा- 
करना | 

(४) स्वाध्याय-भारस्य त्यागके शास््रोंको पढ़ना । 


(«) व्युत्सगे--शरीरादि परवस्तुमें अपने पनका त्याग | 


(६) ध्योन-चित्त निरोध करके समाधिपाना, एक किसी खास... 


[ १२६ ] 


'श्येयमें चित्तको रोकना ध्यान है सो उत्तम अस्थिवाले बलवानको 

डगातार एक अतमुहर्त तक होसक्ता है | ध्यान चार तरहका है | 

!-आततंध्यान- शोकादि करना, २-शैद्रध्य न- हिंसादिमें आनंद 
_ मानना, ३-पमंध्यान ४ शुक्कध्यान | पिछडे दो ध्यान मोक्षके कारण हैं| 
... धर्मध्यानके चार भेद हैं-- 














(१) आज्ञाविचय-भागमके अनुसार आत्मतत्वका अनात्मासे 
मिन्न मनन करके ध्यान करना | 

(२) अपाय विचय-मिथ्या मार्गका नाश व सम्यक्‌ मार्गके 
अंचारका उपाय विचारना व अपनेमें मोक्षमार्ग प्रकट करनेका 
उपाय करना | 

(३) विपाक विचय--कर्म विपाक होते हुए जो सुख व दुःख 
अपने ब दूसरोंमें प्रगट दौखे उसमें वैराग्य रखके कवीका फछ है ऐसा 
जान संतोष भजना | ह 


(४) संस्थान विचय-- छोऋस्‍्वभाव वा आत्माका जुद्ध स्वभाव 
अनुभव करना | 

शुक्लध्या न--चार प्रकार है 

(६) प्रथकस्व वितके विचार-श्र॒ुतके आलूंबनसे पलटनरूप 
आद्वात्माका अनुभव | 

(९) एकत्व वितर्क अविचार--श्र॒तके आल्ंबनसे बिना पढटे 
. धिर होते हुए शुद्धात्माका अनुभव | के 
__ _ (३) सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति-कायका हलनचलन अति सूक्ष्म 
. होजाता। न 
|... (3) व्युपरत किया निवर्ति-सर्व क्रियाओंका निरोध होकर 

.. जिसके पीछे आत्मा निर्वाणको प्राप्त होजाता है। जिन. सात तत्वोंका 

. अद्घान सम्पादशनमें बताया है उनमेंसे भाव आखव, भाव बन्ध, 


उककक कफ न लक अपार क पसपक रेप कक+ 9» 9७» ५ न 3«लारलन++ करबततन दल“ इस ता _पन- ८ जमा लहर 4 न्य्कार ७2 कि 
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[ १२७ |] 


भाव संबर, भाव निजराका स्वरूप ऊपर कहा गया है। यह सब 
जोद्ध साहित्यसे मिल -जाता है। भात्मसमाधि ही भाव निजरा है। 
भाव मोक्ष या निर्वाणका. खरूप भी एक ही है । जैसा पहले अध्या- 
यमें कहा है। बोद्धोंका नाम रूप जीव अजीवमें गर्भित हैं तथापि कुछ 
विशेष जैन सिद्धांतमें खुछासा है सो नीचे प्रकार है । 


जीव तच्च--- ु 
जीव तत्वका खरूप दूसरे अध्यायमें आचुका है वहां निश्चयनय 
व व्यवहारनयसे जीत्रको दिखा दिया गया है। संसारी जीव नाम 
- रूपमें गभित है । सिद्ध जीव--निर्वाणमें गभित है । 


अजीव तत्व--- 
अजीवमें चेतनता नहीं है। ऐसे पांच मूल द्रव्य हैं-(१ ) पुक्छ 
' जो परे व गले। स्पदी, रस, गेध, वर्णमई अविभागीजो परमाणु व 
उनसे बने स्केघोंको पुद्७ कहते हैं | प्रृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
चारों धातुएं पुद्छसे बनी हुई हैं | कर्म पुद्रछ या कार्मण व बर्गणा 
जिनका भास्त्रत्र या बंध होता है सब पुद्ठल हैं। शब्द, बंध, सूक्ष्मपना 
स्कूलपना, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत, आतप ये सब पुद्टल 
दब्यकी अवस्थाएं हैं| इतको इंग्रजीमें (७६६०७ से उल्था किया 
गया है। तल्वाथसारमें पुद्ठलक्ी व्युत्पत्ति कही है 
भेदादिश्यो निमित्तेभ्य: पृष्णाद्रछनादपि । 
पुटलानां स्वभावज्ञ: कथ्झंते पुद्रला इति || ५५ || 
भावाथें--पुहछेके खण्ड आदि होते हैं व मिछ जाते हैं। 
बाहरी निमित्तोंसे ऐसा होता है इसलिये इसको पुद्छ कहते हँ। 
..._ (२) घर्मास्तिकाय-छोकव्यापी अमूर्त एक अखण्ड द्रश्य जो 
जीव व पृद्ठलछके गमनमें आवश्यक उदासीन हेत॒ है प्रेरक नहीं । 



















[रेट ] 
(३) अधर्पास्तिकाय-लोकव्यापी अमृत एक अखण्ड 
पृश्लके स्थिर होनेमें आवश्यक उदासीन हेतु है प्रेक नहीं। 
द (४) आकाश-जो सर्वसे बड़ा अनेत, सतवे द्रब्योंकी अवकाश 
देता है ऐसा एक अमृर्तीक अखण्ड द्््य है। द 
(5) काल--कालाणुरूपसे रत्न राशिवत्‌ छोकब्यापी अमूर्तीक 
असंख्यात द्रव्य, जिनके निमित्तसे द्रव्योंमें परिवर्तन होता है। 
नोट-जहांतक विदित हुआ है इस तरह द्रव्योंके भेदोंको कहीं 
बौद्ध साहित्यमें नहीं पाया गया है। गौतम बुद्धने लोकमें क्यार है. 
इस विषयपर कथन नहीं किया ऐसा बौद्ध प्रन्थोंमें है। जैन धर्मानु- 
चार जीव, अजीव, आख्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष इन सात तत्वोंका 
था “द्वान व सच्चा ज्ञान व्यवहार सम्यग्दरीन व व्यवहार सम्यग्ज्ञान 
है । शुद्धात्माका सच्चा श्रद्वान व ज्ञान निश्चय सम्पादर्शन व निश्चय 
सम्यकृज्ञान है। 
... सम्यक्चारित्रका वर्णन द्रव्यसंप्रहमें कहा है-. 
अछुद्ददो विणिवित्ती सुद्े पवित्तीय जाण चारित्त । 
वदसमिद्ुत्तिरूवे ववहारणयादु जिणभणिय ॥ क्‍ 
.. भावायथ- कुशल बातों पे हटना व कुशल में प्रद्त्ति करना चारित्र 
.. जानो | व्रत, समिति गुप्तिहुप व्यवहारनयसे चारित्र कहा गया है। 
.. व्यवहारनयसे सम्यक्चारि। १३ प्रह्गर है--. हक 
._ 5 महाव्त-झहिसा, सत्य, अस्तेय, अहयवर्य, परिगह त्याग |... 
2 .._ & सापिति-ईंयां ( देखके चलना) भाषा ( शुद्ध वचन कहना ) | 
.._ एपणा ( शुद्ध भोजन लेना ), आदान निश्षषण (देखकर रखना... हे 
. उठाना ) प्रतिष्ठापना (देंखकर महमूत्र करना ) |. कब 
.... ह गुप्ति-मनको, वचनको, कायको वश रखना | यह १३ प्रकार. 
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द्रव 












क्‍ [१२९] 
. मुनिर्योका व्यवेहार चारित्र है। निश्चयनयसे सम्यक्चारित्र आत्मार्मे 
... समाधि है | दृव्यसंग्रहमें कहा है-- क्‍ 
बहिरब्भंतरकिरिया रोहो भवकारणप्पणासट्र । 
णाणिस्स जे जिणुत्त त॑ परम सम्मचारित्त॥ 
भावाथ-भवके कारणोंको नाश बरनेके लिये जब सम्प्ञ्ानी 
जीव बाहरी व भीतरी क्रियाओंको रोक देता है अर्थात्‌ आत्मा 
लीन दहोजाता है तब उसके निश्चय सम्यक्चारित्र होता दे । 
नोट-पाठकोंको विदित हो कि जो बोद्ध साहित्यमें आठ प्रका- 
रका दःख निरोध मार्ग कहा है उसमेंसे स्म्पस्दए व सम्पकूसलकल्प 
ये दोनों जेनोंके रक्त्रय मार्भमेंसे रूम्यग्दशंन ओर सम्यकज्ञानमें 
..मभित हैं। तथा होष छः मार्ग सम्य्ज्चन, सम्यककम।न्‍्त, सम्य- 
« कक अजाव, सम्यक्‌ व्यायाप, सम्यक्‌ सुखाते, सम्यक्‌ू समावत्र 


ही 2 नई 


... जैनोंके सम्यक्चारित्रमें गर्मित हैं । जैसा ऊपर लिखित १३ भेदोंसे व 


निश्रय सम्यकूचारित्रसे विदित होगा । 
जैसे बौद्ध साहित्यमें ध्यान व समाधिकी मुख्यता है वसे जन 
साहित्यमें घपानकी मुख्यता है । द 
(१) नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रतर्ती द्रव्यसंग्रहमें कहते हैं--- 
: - दुबिह पि मोक्खहेउं झाणे पाउणदि जे मुणी गियमा 
 तम्हा पयत्तचित्ता जूये झाणं समव्भसह ॥ 
भावाथ-व्यवहार व निश्चय दोनों ही मोक्षमागकों मुनि ध्यान 
करनेसे नियमसे पाछेते हैं। इसलिये आप डोग भी प्रग्ल्नचित्त होकर 
 ध्यानका भर्ठेप्रकार अभ्यात्त करो। 
- (२) समयसार कलछशमें कहते हैं -- 
एको मोक्षपथों य एव नियतो दृग्जप्तिह्वत्यात्मक- 
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिश व्यायेच ते चेतति ॥ 
कर 

























१३०] 
तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्प्रशन्‌ | 
सोउबरश्यं समयस्य सारमचिराज्नित्योदय विन्दति ॥४६-१०॥ 
भावाथ-एक वही मोक्षमागं, सम्यंग्दशन ज्ञान चारित्रमई निश्च- 


यसे है जो इस मात्मामें ही टहरता है, रातदिन उसीको ध्याता है 


उसीका अनुभव करता है, उसीमें ही निरन्तर विहार करता है, अन्य 


द्वव्योंको स्परमात्र नहीं करता है सो अवश्य नित्य उदय रूप शुद्ध 
आत्मीक भाव रूप निर्वाणको शीघ्र ही अनुभव करता है । 


(३) समाधिशतकमें कहा है-- 


इतीदे भावयेज्नित्यमबाचागोचर पद । 
स्वत एवं वदाप्नोति यतो नावतेते पुनः || ९९ ॥ 


भावार्थ-इस तरह उस बचन अगोचर पदकी नित्य भावना 


करे अर्थात्‌ आत्मण्यान करे तो खये ही ऐसे पदको पाता है जहांसे- 
पफिर छोटना फिर नहीं होता है । 


(४) इष्छापंदशमें कहा हे-- 
आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहि: स्थिते: 
ज्ञायते परमानन्द: कश्रिद्योगेन योगिनः ॥ ४७ ॥ 


भावाथ-जों व्यवहारसे बाहर होकर अपने आत्माम्ममें तह्लीन 


: ह्होजाता है उस योगीको योग बढसे कोई अदभुत परमानन्द होता है। 


आनंदो निद्हत्युद्ध कमंधनमनारत | 
..._न चासो खिद्यते योगी बहिंदुःखेष्वचेतन: ॥| ४८ || 


भावाथे-यह आनंद निरंतर कर्मके ईंधनको प्रचुरतासे जला देता 


है। ऐसा योगी बाहरी दुःखोंको न अनुभव करता हुआ कुछ भी 


क्‍ खेदको नहीं पाता है । 


(«) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं-- _ 


है 






[१३१] 
स च मुक्तिहेतुरिद्वों घ्याने यस्मादवाप्यते द्विविधोषि । 
तस्मादभ्यसन्तु ध्यानं सुधिय: सदाप्यपास्याहुस्य ॥ ३३ ॥- 
रकाग्रचितानिरोधो यः परिस्पंदेन वज्तिः | क्‍ 
 तद ध्यान निजरहेतु: संबरस्थ च कारण ॥ ५६॥ 
स्वात्मानं खात्मनि खेन ध्यायेत्खस्में खतो यत: | हर 
घट्कारकमयस्तस्माद ध्यानमात्मेव निश्चयात्‌ | ७४ ॥ 
संगत्याग: कषायाणां निग्रह्दो त्रतघारण । 
मनो5क्षाणां जयश्वेति सामग्री ध्यानसाधने ॥ ७५ ॥ 
स्वाध्यायात्‌ ध्यानमध्यास्तां ध्यानात्‌ खाध्यायमामनेत्‌ | 
ध्यानस्वाध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ ८१ ॥ 
दिधासुः स्वं पर॑ ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति | 
विहायान्यदनथित्वात्‌ खमेवावैतु पश्यतु ॥ १४३ ॥ 
कर्मजेभ्यो समस्तेभ्यो भावेभ्यो मिन्नमन्वहं । 
जखभावमुदासीन. पश्येदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥ 
समाधिस्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते । 
तदा न तस्य तद़ ध्याने मुरछावान्‌ मोह एव सः ॥ १६९॥ 
यथा यथा समाध्याता लूप्स्यते खात्मनि स्थिति । 
समाधिप्रत्ययाश्वास्य स्फुटिष्यन्ति तथा तथा ॥ १७९ ॥ 
ध्यानस्य च पुनमुंख्यो हेतुरेतचरतुष्टयम । 
गुरूपदेश: श्रद्धाने सदाभ्यासः स्थिरे मनः ॥ २१८ ॥ 
भावाथ-व्यवद्दार ओर निश्चय दोनों ही प्रकारका यह निर्मल 
मोक्षमाग ध्यानमें प्राप्त होता है इसलिये बुद्धिमान लोग सदा आल्स्य 
छोड़कर ध्यानका अभ्यास करो ॥ ३३१ ॥ 

एक मुख्य पदार्थ आत्मामें या आपमें चित्तका रूक जाना-- 
हलन चलन न होना सो ध्यान है। यही संवरका ओर निरजराका 
कारण है ॥ ५६ |! 




























शहर]. > 


क्योंकि ज्ञानी आप अपनेको अपनेमें अपनेसे अपने हो लिये 

आपके हारा ही ध्याता है, इसलिये यही कर्ता आदि घट्कारकमय होता 
है ओर निश्चयसे जो ध्यान है वह आप आत्मा ही है || ७४ ॥ 

परि्रहका त्याग, क्रोधादि कषायोंका निम्रह, अहिंसादि ब्तोंका 

शरण तथा पांच इन्द्रिय ओर मनको जीतना ये ध्यानके साधनमें 

ज्नामगप्री हैं | ७६ ॥ 
खाध्यायके द्वारा ध्यानमें ठहरे। ध्यानमें न ठहरसके तो स्वाष्याय 
करे | ध्यान ओर खाध्यायकी प्राप्तिसे परमात्माका प्रकाश होता है ॥८ ! 


उ्याता आपको ओर परको यथार्थ जानकर जो श्रद्धान करके 
पस्को अकायकारी जानकर छोड़दे | अपनेको ही देखे और जाने॥ १४३ 

अपनेको अपने द्वारा ऐसा देखे कि मैं सर्व कर्मोके संस्कारसे पा 
पंदा होनेवाले भावेंसि मिन्न हूं, ज्ञानखभाव हूं, ओर उदासीन हूं॥१६७ “ 

समाधिमें ठहरकर यदि बोध खरूप भत्माका अनुभव नहीं हुआ 
ते वहां ध्यान नहीं है, वह परमें मूरछावान है या मोही है ॥ ? 

जसे जसे भलेप्रकार ध्यान करनेवाला अपने आपमें स्थिरता 
गाता है, तैसे तेसे समाधिके आनन्द प्रगट होते जाते हैं || १७९ 
ध्यानके लिये चार मुख्य कारण हैं-गुरुका उपदेश, श्रद्धान 
|. स्थिर मन और सदा अभ्यास ॥ २१८ ॥ क्‍ 
(६) श्रीचंद्रक्ृत वैराग्यमालाममं कहा है-- 
. विरम विरम बाह्यादिपदार्थ रम रेम मोक्षपदे च हिताथें | ध्श 
कुछ कुरु निजकाँथ च वितंद्र: भव भव केवल्बोधयतीन्द्र: ॥६८॥ 
..मुंच मुच विषयाउमिषरोगं छुंप हुंप निजरतृष्णारोग। 
' ... रुघ रुंध मानप्तमातंगं, धर घर जीवंविमरतरयोगं || ६९ || 
। ” चिंतय॑ निजदेहस्थं सिद्ध, आलोचय कायस्थ बुद्ध । 
£ समर पिंडल्थे परमविशुद्ध कल केवलकेलीशिवरूब्ध || ७० || 















(श्श्शा 


भांडाथ-चाहरी पदार्थोत्रे विरक्त हो, विरक्त हो, हितकारी 
मोक्षमागमें रमणकर रमणकर, आल्स्य रहित हो अपना काम कर कर, 
केवल्ज्ञानका खामी हो हो ॥ ६८ ॥ विषयरूपी मांसका भोग त्याग 
त्याग, अपनी तृष्णारूपी रोगको मिटा मिटा। मनरूपी हाथीकों 
रोक रोक, हे जीव ! अति निमल ध्यान घर ॥ ६९ ॥ अपनी देहमें 
विराजित सिद्धको चितवन कर, अपनी कायामें स्थित बुद्धका विचार 
कर, दारीरमें स्थित परम झुद्ध आपको स्मरण कर केवलक्षानमें कलोछ 
करनेवाले मोक्षस्वरूपका मनन कर || ७० ॥ द 

(७) श्री देवसनाचाये तत्वसारमें कहते हैं--- 

तम्द् अब्भसड सदा मुत्तृण रायदोसवामोहो |... 

झायड णियअप्पाणं जद इच्छ३ सासये छुकख ॥ १६ ॥ 

णाणमय णियतचन्च मिल्लिय सब्वेवि परगया भावा। 

ते छंडिय भावेज्जो सुदुसहाव॑ णियप्पाण ॥ ४३ ॥ 

जो अप्पाण झायदि संवेयणचेयणाइउवबजुत्ते | 

सो हवइ वीयराओ णिम्मलरयणप्पओ साह ॥ ४४ ॥ क्‍ 
... भावाथे-इसलिये रागद्रेष मोहको छोड़कर सदा आपने... 
आत्माको ध्याओो, इसीका अभ्यास करो, यदि शाश्वत सुख चाहते हो 
।१६॥ स्व ही परमावोंको छोडकर ज्ञानमई शुद्ध स्वभावमई अपने 
आत्मा रूप तत्वकी भावना करनी योग्य है। ॥ ४७ ॥ जो कोई 
स्वसंवेदनरूप चेतनामें उपयुक्त होकर आत्माको ध्याता है वह्दी साधु 
'निर्मछ रज्नत्रयका स्वामी वीतराग हो जाता है । ॥४४॥ द 

(८) योगेन्द्राचाय योगसारम कहते हैं:- 

सुझु सचेयण बुद्ध जिणु. केवलणाणसहाउ | 

सो अप्पा अणुदिण म॒ुणहु जइ चाह लिवलछाह ॥ २६ ॥ 



























[१३४] 
जेहउ जज्नर णरयघरु तेहउ बुज्मि सरीर | ह 
अप्पा भावहु णिम्मलहु लह्ुु पावह भवतीर ॥ ५० ॥ 
अप्पसरूवह जो रमह छंडवि सहुववहारु | 
सो सम्माइट्टी हवह छह पावद भवपारु ॥ ८८ ॥ 
भावाथ-यदि शिवका छाभ चाहते हो तो निरंतर अपने आपको 


. मनन करो जो शुद्ध चैतन्यमय बुद्ध, जिन, केवछ ज्ञान स्वरूप है 


(२६) जैसा अशुचि नरक घर है ऐसा इस शरीरको जानो। निर्मछ 
आत्माको भावों जो शीघ्र संसारके तटपर पहुंचोगे ॥५०॥ जो सब 
अ्यवह्यार छोडकर आत्माके स्वरूपमें रमण करता है वही सम्यग्दह्ी 
है। वह शीघ्र संसारके पार हो जाता है | ८८॥ 

श्री आपातेगांवे ब्रृह्नतू सामायिक पाठमें कहते हैं-- 

थरो5ह॑ शुभधीरह॑ पटुरहं सर्वाउघिकश्रीरह । 

मान्योडहई गुणवानहं विभुरह॑ पुंसामहमग्रणी: || 

इत्यात्मन्नपहाय दुष्क्ृतकरी त्वे सवेथा कल्पनां | 

शाश्रद्ष्याय तदात्मतत्वममलं ने:श्रेयसी श्रीयतः ॥ ६२ ॥ 

भावाथ-में झर हूं, मैं सुबुद्धि हूं, में चतुर है, में सबसे अधिक 
बलवान हूं, में मान्य हूं, मैं गुणवान हूं, मैं स्वामी है, में पुरुषोंमें 





मुखिया हू, इत्यादि पापकारी कल्पनाओंको हे आत्मन सवथा छोडंक॑ंर 
तू निर्मल अपने आत्मतत्वको सदा ध्याय जिससे मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति हो। 


_ श्री कुलभद्राचाय-सारसमुचयमें कहते हैं--... 
_भवभोगशरीरेष्ठु भावनीय: : सदा बुचे: | . 


निर्वेद: परया बुद्धवा कर्मारातिजिघृक्षुमि: ॥ १२७ ॥ 


_ यावन्न मृत्युवज्नेण देहशेलो निपात्यते। 





. नियुज्यतां मनस्तावत्‌ कर्मारातिपरिक्षये॥ १२८ ॥॥ 





[१३५] 


- त्यज कोमार्थयो: संगं घर्मठयाने सदा भज | 
छिद्धि स्नेहमंयान पाशान्‌ मांनुष्य प्राप्प दुलभ || १२९, ॥ 
भावार्थ-कर्मशत्रको नाश करनेकी इच्छा करनेवाले बुद्धिमा- 
नोंको सदा ही संसार शरीर भोगोंसे वैराग्यकी भावना परम बुद्धिमानीकेः 
साथ करनी चाहिये ॥१२७॥ जबतक मरणरूपी वज् शरीररूंपी पव- 
तको गिर न दे उसके पहले ही मनको कमेशन्रुके क्षयमें लगाना चाहिये 
॥ १२८ ॥ इस दुर्लभ नर जन्मको पाकर कामका व अर्थ ( धन )काः 
संग छोड़, स्नेहके जालोंको काट, धर्मण्यान सदा मज ॥ १३१९ ॥ 
(११) श्री पद्म॑नेदि मुनि सदबोध चन्द्रेद्यमें कहते हैं- 
कम भिन्नमनिश स्वतो इखिलं पश्यतो विशदबोधचह्षुषा । 
तत्कृतेडपि परमात्मवेदिनों योगिनो न सुखदुःखकल्पना | २१: 
भावार्थ-जो योगी अपनेसे भिन्न सर्व कर्मको निर्मल ज्ञान चक्षुसे 
देखते हैं वे परमात्माके अनुभव करनेवाले होते हैं उनको सुख दुःख 
होनेपर भी सुख दुःखकी कल्पना नहीं होती है । 
बोधरूपमखिलेरुपाधिभिवेजित किमपि यत्तदेव नः । 
नान्यदल्पमपि तत्वमीदश मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥ २५॥ 
भाबार्थ-सर्व प्रकारकी रागद्वेष आदि उपाधियोंसे रहित तथा 
सम्यग्बोधरूप जो कोई वस्तु है वही हमारी है। इसके सिवाय जरासी 
भी वस्तु हमारी नहीं है, ऐसा जो योगियोंका निश्चय है वही मोक्षकाः 
कारण है । 
आत्मबोधशुचिती्थमद्सुतं स्तानमत्र कुरुतोत्तम बुधा: । 
यज्न यात्यपरतीर्थको टिमि: क्षाढ्यय्ञपि मर्ू तदन्तर ॥ २८ 


भावाथ-हे पंडितो ! आत्मज्ञान रूपी अदभुत नि नदी 
उत्तम स्नान करो। जो पाप करोड़ों नदियोंसे नहीं धुल सक्ता है वह 
भीतरी मर इसीसे धुलता है । 








। रा एक्‌ ही अथके वाचक हैं | समता भाव सदा रखना चाहिये ॥ ६४॥ 





[११६ | 


(१२) उक्त आचाये एकत्व अधिकार में कहते हैं 
संयोगेन यद यातं मत्तस्तत्सकरूं पर | 
तत्परित्यागयोगेन मुक्तोडहमिति मे मतिः ॥२७॥ 
भावाथ-श्ञानी ऐसा ध्याता है कि जो२ वस्तु संयोगसे हुई है 
वह सब मुझसे पर है। उस सबको त्याग कर देनेसे मैं मुक्त रूप 
है ऐसा मुझे ज्ञान है | 
तदेव महती विद्या स्फुमन्मंत्रस्तदेव हि । 
ओषध तदपि श्रेष्ठ जन्मव्याधिविनाशनम्‌ |४९॥ 
अक्षयस्याक्षयानन्दमहा फलभर श्रिय 
तदेवक पर॑ बीज निःश्रेयसल्सत्तरों: || ५० || 
भावाथ-वही चतन्यरूपी अनुभव मद्दान विद्या है, वही चमकता... 
डुआ मंत्र है, वही संसार रोगकों नाशक उत्तम औषधी है | अविनाशी” 
आनेद रूपी महा फरछको देनेवाले अविनाशी, मोहरूपी वृक्षके लिये. 
वही एक परम बीज है। 
साम्यं खास्थ समाधिश्र योगश्वेतोनिरोधन । 
जुद्बोपयोग इत्येते भवन्त्येक्राथवाचका: || ६४ || 
साम्यमेऊ परं कांथ साम्यं तत्वे परं स्मृतम्‌ | 
साम्य सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये || ६६ || 
साम्य सद्दोधनिर्माण शश्वदानन्दमन्दिरं | 
साम्य॑ शुद्धात्मनो रूप द्वार मोक्षेकसदमन: || ६७॥। 


भाषाथ-साम्य, खंस्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध, टुद्धोपयोग.. * 
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|... समता ही उत्कृष्ट तत्व कहा गया है। समता ही सब उपदे- 
_... शोक सार है, उपदेश मोक्षके लिये है [| ६६॥ 





[? ३७] 
है, समता जुद्ध आात्माका खमाव है, यह मोक्ष महरूका एक द्वार है ॥5०॥ 
बोद्ध साहित्यमें अविद्या ओर तृष्णाको सर्व दुःखोंका मूल हँंतु 
"कहा है, वही कथन जैन शात्तरोमें भी है ! 
अविदा ( अज्ञान ) तथा तृष्णा सम्बन्धी जेन वाक्य ! 
(१) श्री समन्‍्तभद्राचाय स्व॒यंभुस्तोत्रमें कहते हैं-- .. 


आयत्यां च तदात्वे च दु!खयोनिनिरुत्तरा। ७ 
तृष्णानदी छयोत्तीणा विद्यानावा विविक्तया ॥ ९२॥। 
भावाथ-यह तृष्णा नदी इस जन्ममें व पर जन्ममें दुःखोंका 

घीज है | इसका पार करना कठिन है | .अपने सर्व मोह रहित ज्ञान 

नह्पी नोकासे उसको पार कर लिया " 
शतह॒दोन्मेषचल हि सोख्य तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतु: । 

तृष्णामिवृद्धिञश्र तपत् तस्र तपस्तदायासयतीत्यवादी:॥ १३ ॥ 

भावाथे-विजलीके चमत्कारवत्‌ यह संसारके सुख चंचल है| 

'तृष्णारूपी रोगके मात्र बढ़ाने हीके कारण हैं, तृष्णाकी बृद्धि निरंतर 

ताप देती है, तापसे तदा छेश होता है ऐसा आपने कहा है। 

. (२) श्री पृज्यपादखामी समाधिशतकमें कहते हैं-- 
. अविद्या संक्षिंतस्तस्मात्संस्कारों जायते दृढः । 
येन छोको5ज्जमेव सरवे पुनरप्यसिमन्यते || १५ || 
... भावाथ-मअविद्यासे वासित होनेसे दृढ़ संस्कार होरहा है जिससे 
यह अज्ञानी समझाए जानेपर भी दारीर हीको मान रहा है | 
तदज्यात्परान्पुच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो मवेतू । 
येनाविद्यामय रूप॑ ट्क्त्वा विद्यामय ब्रजेत ॥५३॥ 
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भावार्थ-उसी आत्मस्वरूपकी बात करो, उसीका प्रश्न करो.. 
उसीकी इच्छा करो, उसी स्वरूपमें तन्‍्मय हो जिससे अविद्यामय 
स्वभाव छूट जावे ओर विद्यामई होजावे । 


(३) उक्त आचार्य इष्टोपदेशमें कहते हैं--- 
मोहेन संतृत ज्ञान स्वभाव लभते न हि | 
मत्त: पुमान्‌ पदार्थानां यथा मदनकोदवै: ॥ ७ ॥ 
रागद्रेषद्यीदीधनेत्राकषणकमणा | 
अज्ञानात्सुचिर जीव: संसाराब्धो श्रमत्यतो | ११ 
भावाथे-मोहसे ढका हुआ ज्ञान होनेसे यह अपने स्वभावको 
उसी तरह नहीं पहचानता है जिस तरह मदन कोदो खाकर उन्मत्त 
होकर पदार्थोका खबाव ओरका ओर देखता है। अनादिकाल्से अज्ञा- 
नके कारणसे राग, द्वेष करता हुआ. कर्मोका बंधन करता हुआ यह > 
जीव संसारसमुद्रमें श्रमण कर रहा है । 

(४) श्री अमृतचेद्र।चायं-प्मयसतार कलशमें कहते हैं--- 
अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्त पातुं मृगा | 
अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्ौ जना:.॥ 
अज्ञानाच॒विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरंगाब्धिव-- 
च्छुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कन्नी भवन्त्याकुछा: ॥१३-३ 


जा भावाथ-अज्ञानसे ही वनमें मृग शृगतृष्णाकों जल जानकर 
। ) : पीनेको दोड़ते हैं। अज्ञानसे ही अन्धेरेमें रस्सीको सर्प जानकर मानव 
.... छहरकर भागते हैं। अज्ञानसे ही यह प्राणी नाना प्रकार विकल्प करके 
...._ जिस तरह बातसे प्ररित समुद्र क्षोमित होता है उसी तरह छाद्ध ज्ञान 
मय होनेपर भी आकुलित होता हुआ रागहेषका कर्ता होरदा है। 

रा अज्ञानी प्रकृतिस्वभावंनिर्तो नित्य भवेद्वेदको । 

......_ ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्ेदकः ॥ 
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इत्येबं नियेम॑ निरूप्प निपुणरक्ञानिता सत्यता 

शुद्धेकात्ममये महस्यचलितेरासेव्यतां ज्ञानिता ।। ५-१० ॥ 

भावषाथें-अज्ञानी कम प्रकृतिके खभावमें लीन हुआ नित्य अप- - 
नेको सुख दुःखका भोगनेवाढा मानता है। ज्ञानी तो कर्म प्रकृतिके .. 
खभावसे विरक्त होता हुआ कभी भी सुख दुःखका वेदक नहीं होता 
है। ऐसा नियम जानकर चतुर पुरुर्षोको अज्ञान छोड़ देना चाहिये | 
तथा शुद्ध एक आत्मामय निश्चल तेजरमें ठहरकर ज्ञानपनेका ही सेवन 
करना योग्य है | 

व्यवहारविमृूढ्टष्टय: परमाथे कलयति नो जना: | 

तुषबोध विमुग्धबुद्धयः कल्यंतीह तुष न तंदु्े ॥। ४८-१० ॥ 

भावाथ-जो जगतके व्यवहारमें मृढ़ हैं वे जन परम पदा्थेकों 
जहीं पहचानते हैं | जिस तरह जो तुषको ही चावल समझकर इस 
अज्ञानमें मूढ़ है वह तुषकों ही पाता है तन्दुलूको नहीं पाता है | 

नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं-- 

यत्तु संसारिक सोख्य रागात्मकमशाश्वतं | 
: स्वपरद्रग्यसभूत तृष्णासंतापकारण ॥ २४३ ॥ 

भावाथ-यह संसारिक सुख रागमई क्षणिक है तथा अपने 
व परद्॒ब्यके द्वारा हाता है। यह मात्र तृष्णाके संतापका ही कारण है। 

(६) श्री देवधेनाचाये तत्वसारमें कहते हैं-- 

रूसइ तूसइ णिन्च इंदियविसयेहिं संगओो मूढ़ी । 

सकसाओ अण्णाणी णाणी णएद्ो ठु विवरीदों ॥ ३५ ॥ 

भावाथ-मढ़ प्राणी क्रोधादि कषाय सहित व अज्ञानी होता 
हुआ इंद्रियोंके विषयोंकी संगतिमें सदा हे व शोक किया करता है: 
परन्तु ज्ञानी इससे विपरीत रहता है । 

(७) श्री वादिराज मुनि ज्ञानलोचन स्तोत्रमें कहते हैं- 






/...... -ओगेंकों छोड़। इनसे इस भयानक मत्रवनमें क्‍्यार कष्ट नहीं पाए हैं। 
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अनाद्यविद्य।मयम्‌ृच्छितांग कामोदरक्रोधहुताशतत |. .- 
स्याद्रादपीयूषमहोषघेन त्रायस्व मां मोहमहाहिदश्म्‌ ॥ २१ ॥ 
भावार्थ-अनादि काल्से अविद्याके कारण में मृछित होरहा हूँ, 
काम व क्रोधकी अग्नित्ते तप्त है, मोह महान्‌ सप्पने डंस रक्‍्खा है, मुझे 
स्थाद्वाद वाणीरूपी अमृतमई महा, गोषधि पिछाकर रक्षा की जाय, 
(८) श्री कुछभद्र आचाये सारसमुच्च यमें कहते हैं--- . 
तृथ्णान्ना ने पश्येति हिते वा यदि वाहित। 
सन्तोषाज्षनमासाद्य पश्येति सुधियो जना: | २३९ ॥ 
हृदय दह्तेषत्यथ तृष्णाग्निपरितापिति | . 
न शक्य शमने कंतु बिना सनन्‍्तोषत्रारिणा ॥ २४६९ ॥ 
ये: संतोषामृत पीते तृष्णातृट्पणाशने | डः 
श्व॒ निर्वागसौख्यस्य कारण समुपाजितम्‌ ॥ २४७॥ , ...._ 
भावाथ-ठृष्णासे अन्ध पुरुष हित वा अहितको. नहीं देखते..हैं.। 
-सुधी जन सन्‍्तोषके अजनकों छगाकर हित व अहितको जानते हैं। 
तृष्णाकी अग्निसि सन्‍्तापित हृदय अतिशय जढा करता है, विना 
सनन्‍्तोषरूपी जल्के उसका शम्तन नहीं होसकता । जिन्होंने तृष्णाको 
“प्यास मेटनेको सन्‍्तोषामृत पिया है उन्होंने ही निर्बाणके सुखका 
उपाय पाया है। 
(९) श्री आभितगति छुमाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं--.._ 
रे जीव त्वे विमुञ्य क्षणरुचिचपढा निन्द्रियार्थोपभोगा- 
नेमिदे:ख न नीत: किमिह भमवबने5त्यन्तरोद्र हतात्मन ॥ 
तश्णां चेत्ते न तेम्पों विस्मति विमतेष्ययाएि पापात्मकेस्य 
संसारात्यन्तदुःखान्कथमपि न तदा मुग्ध मुक्ति प्रयासि॥४१०॥ 
 भावार्थ-भरे जीव ! तू विजढीके समान चश्जलछ .इंद्रियोकि 
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यदि तेरे मनमें तृष्णा है तो तू उन पापमई भोगोंसे बिरक्त हो तो 
ससारके अत्यंत ठु खोको दूर कर मुक्तिको पासकेग । 


प्रज्ञ-इस सम्बन्धमें बोद्ध शास्त्रोमें बहुत जोरसे प्रतिपादनः 
किया गया है। शास्रोके कुछ वाक्य हैं। बुद्धचर्या पृ० ४१५॥ 
दीधनिकाय ( ३-१ ०-२ ) संगीत परिपायसुत्तमें चार घर्स्कंध कहे” 
हैं-प्रज्ञा, शील, समाधि, विमुक्ति | इनमें अतिम निर्वाण है, पहले 
तीन मांग हैं जो सम्यग्दष्टि आदि आठ प्रकार मार्गमें गमित हैं ॥ 
सीलोनके प्रसिद्ध विद्वान बोद्ध साधुओंसे वा्तालाप करनेपर प्रगट हुआ 
कि सम्यग्दृष्टि ओर स्म्यक्‌ संकल्प तो प्रज्ञार्में गमित है | तथा सम्यक्‌: 
बचन, सम्यक्‌ कर्मानत, पम्पक्‌ अजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌. 
... संगति शीलमें तथा सम्यक्‌ समाधि समाधिमें गंभिति है।इस तरह हम 
अनठ प्रकार निर्वाणके मार्गके स्थानमें तीन प्रकार भी निर्वाणका मारे 
कहसकते हैं । जन शाह्नोंके यहां जो रत्नत्रय मोक्षमार्ग कहा है उनमें: 
यह समावेश होजाते हैं। सम्पक्‌ दशेन और सम्याज्ञानमें प्रज्ञा है 
क्योंकि प्रज्ञाके अथ यथार्थ भेद ज्ञान कि मुझसे सवे ही अनात्ममाव और 
पदार्थ भिन्न हैं में अनुभवगम्प एक अकेला हूं। जितना व्यवहार -चारित्र' 
. तेरह प्रकार है वह शीलमें गर्ित है। निश्चय चारित्र समाधिमें गर्मित है | 

(२) बुधचर्या प० २४४-दीघेनिकाय १-४ सीणदंडसुत्त शील्से 
प्रक्षालित है प्रज्ञा, (ज्ञान), प्रज्ञासे प्रक्षालित है। शील, जहां शील है, 
: वहां प्रज्ञा है, जहां प्रज्ञा है वहां शीरू है, शीलवानको प्रज्ञा होती 
: है, प्रज्ञावानको शील । किंतु शीक छोकमें प्रज्ञाओॉका अगुमा- 
कहा जाता है। शील प्रक्षालित प्रज्ञा है; प्रज्ञा प्रक्षाल्िति शील है ! 
शीलवानको प्रज्ञा होती है, प्रज्ञवानकों शील |. 
*... नोट-वास्तवमें सम्यग्दरैन व सम्यग्ज्ञानके लिये व्यवहार चारि- 
त्रके पालनेकी जरूरत है | तब बृत्ति कोमर होगी ओर प्रज्ञा पेंदा 
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“होगी । भेद विज्ञानके उत्पन्न होनेपर विशेष व्यवहार चारित्र होगा | 


और समाधि होसकेगी, समाधिके लिये दोनों कारण हैं | 
. प्रज्ञाकी महिमा जन शाझ्रोंमिं बहुत कही है । कुछका नमूना 


-मात्र है। प्मयसार में कहा है-- 


पण्णाए घित्तव्वों ज्ञो चेदा सो अह तु णिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्झ परित्त णादव्वा ॥ ३१९ | 


भावाथ-प्रज्ञा या भेद विज्ञानसे जो ग्रहण करने योग्य है वही 


चेतन खरूप में हू निश्चयसे | इसके सिवाय जितने सुख हैं वे मुझसे 
भिन्न हैं | ऐसा जानना योग्य है| सार समुचयमें कहा है-- 


प्रश्ांगना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा | 
हेयोपादेयत॒त्वज्ञा या रता सर्वेकमणि ॥ २५०८ ॥ 


भावाथे-जो सब कार्मोर्में ग्रहण व त्याग योग्य तत्वको जानमे 


वाली है ऐसी प्रज्ञा रूपी ल्लीकी सदा सेवा सुखको चाहनेवाले पुरुषके 


द्वारा करनी योग्य है | 
बौद्ध शाल्नोंमें चार मावनाओंका बहुत महात्म्य है। मेरी ः 


'परग्रोद, कारुण्य, उपक्षा ( माध्यस्थ ) ब्रह्मचर्या पृ० १८६॥। मज्ञम- 
निकाय २-१-२ महाराहुलीवादसुत्त | _ 


(१) राहुल ; मेत्री भावनाकी भावना कर । मेत्री भावनाकी 


_ भावना करनेसे राहुक जो व्यापाद ( द्वेष ) है वह छूट जायगा | 


(२) राहुल करुणा भावनाकी भावना कर, करुणा भावनाकी भावना द 


“करनेसे राहुल * जो तेरी विहिंसा (परपीडाकरण) है वह छूट जायगी | 


(३) राहुल : मुदिता ( सुखी देख प्रसन्न होना ) भावनाकी भावना 


... 'कर। राहुल: जो तेरी आति है वह दूर होजायगी। (४) राहुल ! उपेक्षा 
...._( शजुकौ शजताकी उपेक्षा ) भावनाकी भावना कर | जो तेरा प्रतिघ 
.._' प्रतिहिसा ) है वह छूट जावेगा । जैन शात्ञोंमें इन ही चार भाव- 


54४ & 5 36525 27 0: 





ह [शिड३े) 
नाओोंको भानेका उपदेश हरएक मुनि व श्रावकके लिये है । 
श्री उमास्वामी कृत तत्वाथे सूत्रु-- : 


८: जैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्वगुणाधिकल्किश्यमाना वि- 
नयेषु ॥ ११-७ ॥ 


अर्थात्‌ सवे प्राणियोंपर मेत्री भावना, गुणोंसे अधिकोंकों देखकर 
ब जानकर प्रमोद भावना, दुःखी जीवोपर करुणा सावना व अविनय 
करनेवार्लोपर माध्यस्थ या उपेक्षा भावना भाओ | 


श्री आमितिगति लघु सामायिक पाठमें-- 

सत्वेषु मेत्री गुणिषु प्रमोद, छिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं । 
. मध्यस्थमावं विपरीतवत्तो, सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥ 

भावाथ-सर्व प्राणियों पर मेत्रीमाव, गुणवानोंपर प्रमोदभाव, छेश- 
. प्रार्तोपर कृपाभाव, व विपरीत स्वभाववार्ल पर मध्यस्थ या उपेक्षाभाव, 
है देव |! मेरा आत्मा सदा धारण करे | 

ऊपर लिखित कथनसे पाठकोंको भलेप्रकार विदित होजायगा 

कि जो आठ तरहका मोक्षमाग बोद्द साहित्यमें है वह जेन साहित्यके 
रत्नत्रयमय मोक्षमागसे बिहकुड मिल जाता है। बोद्ध व जन दोनोंमें 
अपने ही साधनसे मोक्ष होगी ऐसा विवेचन है। कोई ईश्वर परमात्मा 
. कृपा करके किसीको निर्वाण नहीं देसक्ता है। समाधि भावकी मुख्यता 
दोनोंमें है। प्रज्ञा या भेद विज्ञानकी मुख्यता दोनोंमें है। रागठ्रेष मोहके 
त्यागकी मुख्यता दोनोंमें है। निर्वाण साक्षात्कारकी मुख्यता दोनोंमें है। 
पांच इन्द्रिय व मनके दमनकी झुख्यता दोनोंमें है। वेराग्य भावकी 
मुख्यता दोनोंमें दै। हिंसा, असत्य, स्तेय, अत्रह्म व तृष्णाके 
त्यागकी मुख्यता दोनोंमें है । मन, वचन, कायको अकुशल प्रवृत्तिसि 
रोककर निर्वाणके साधनभूंत कुशल प्रश्नत्तियोंमें ही जोड़नेकी मुख्यता 
दोनेंमें है | 


न्यपशकिकीीी फ्रिम्नकमई' कम्म5: जम) दीन्माए. “फुपीकामनन 











[१४४ ] 
ए09एां दा ॥ए0.. 
आध्याय चौथा । 


बच्यूण ७:2८७७6+29 शए० 


कम व कर्मविषपाक । 
नोद्ध साहित्यसे यह तो प्रगट है कि प्राणी अपने झुभ या अशुभ 
कर्माका फल उसी जन्ममें या आगेके जन्ममें पाता है तथा प्राणी 
मरकर अपने संस्कारवश दूसरे भवमें जन्म छेता है | जबतक रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञानकी संतान जलती रहेगी तबतक अनेक 
जम्मोंमें प्राणीकों श्रमण करना पड़ेगा | जब स्व आखव क्षीण हो 
ज्ञायंगे तब क्षय होजायगा | फिर निर्वाण प्राप्त होजायगा । 


- बोद्ध साहित्यमें यद्यपि स्पष्टपने कर्मोका बंध व विपाकका कथन - 


हमें अबतक देखनेको नहीं मिश्र तथापि इधर उधर कई ऐसे वाक्य कः 
शब्द मिले हैं जिनसे यह साफ झलकता है कि जेसा कमसिद्धांतका 
विवेचन जेन साहित्यमें है वैसा ही प्राचीन बोद्ध साहित्यके लेखकोंके 
मनमें था | सूक्ष्म इश्टिसि विचारनेपर यह बात तत्व खोजियोंको प्रगट 
. होजायगी | 


जन आचाये ऐसा कइते हैं कि जगतमें सूक्ष्म स्कन्ध पुद्ढलके 


| । । श हैं जिंनंकी कामण वेगेण[-( 7६ 870]8 770]66प08 ) कहते हैँ 
|. जो इन्द्रियगोचर नहीं हैं। जब यह प्राणी मन, दचन, कायके द्वारा 
.. शुभ या अणुम प्रवृत्ति करता है तब जेसे भाव होते हैं उसके अनु- 
.. कूल ही वे कर्म स्कन्ध खिंचकर्र आजाते हैं। उनके जानेको आखब 
.. कहते हैं। ओर वे कुछ कालकें लिये ठहर जाते हैं इसको बन्ध कहते 
... हैं।इन बंन्ध प्राप्त कमोका जब विपाक होता है तब साता या असाता _ 
... रूप फछ प्रगटठ होता है | इनको धयानके बलसे. पकनेके पहले क्षय 


न अल्स्त 


[१४] 


किया जासक्ता है, जब कम्ोक्ा मागा कषायमे बन्द होजाता है। 
तब क्षीणास्त्र होजाता है। इस तरह सेवर अर्थात्‌ आस्त्र निरोध . 
होनेसे व पुराने कमोके क्षय होजानेसे निर्वाणका छाम हो जाता है। 
वही रक्षण उमास्वामी महाराजने तत्वाथसूत्रमं कहा है--- 
बधहेत्वभावनिजरशम्यां कृत्सकमंविप्रमोक्षों मोक्ष: ? ॥|२-१०॥ 


बन्धके कारणोंका अभाव होनेपर व बंधप्रात कर्मोक्की निजरा 
होनेपर जब स्व कर्म क्षय होजाते हैं तब मोक्ष या निर्वाण होजाता है । 
मेसिद्धान्तका क्या वर्णन विशेष जेनशात्तरोमें है इसके देनेके पहके हम 
पाठकोंको वे वाक्य दिखाना चाहते हैं जिनसे सिद्ध होता दे कि बोद्ध 
साहित्यमें भी कमके संबधमे जन सिद्धांतके समान अतिसंक्षेयमें सकेतदे। 
(१) मज्ञिमनिकाय उतियसुत्त सवब्वासव सुस्त “ आसवा संवरा 
“पहा तव्या ?? यहां आखवोंको संबरसे दूर करना चाहिये। दोनों 
शब्द जेनोंके आख्त्र व संवरसे मिलते हैं। यदि उनका शब्दाथ लिखा 
जावे तो यही अथ होता है कि कोई वस्तु जानेवाली है उप्तको सब्र 
करना या रोकदेना चाद्ििये | 
८ सिक्खु संब्वाधव संवेर संदुतों बिहरन्ति |?? 
अर्थात्‌ मिक्षु सवे आखस्रवोंको सवस्झप करता हुआ विह्यर करता 
. है। जिसका भाव हझाब्दाथंसे यही मिशूछकता है कि सब आनेवाक्े 
कमोको निगेध करता हुआ विद्ार करता है ! द 
(२) मज्ञिम निकाय-भय मभेरव छुत्त चतुत्ये-- 
. & थथाकम्मृपगे सचे पञ्ञानामि [?? 
अर्थात्‌ जसा कर्मांक्ना विपाऋ होता हो ३ेपर प्राणियोंको 
जानता हूं । नोठ-इससे कर्मोंशा पकना सिद्ध होदा है। कमे कोई वस्तु 
है जो पककर फल देते हैं । 
.. ४ झमिच्छादिटि कम्म समादारा | 


.. [* ७४६] 


अर्थात्‌ मिथ्यादष्टि नाम कर्मझ्नो रखते हुये जैनसिद्धांतमें पिथ्वा- 
चूष्टि कम तामकी एक प्रकृति है जिसका बन्ध मिथ्याइष्टिके होता है 
ऐसा यहां संकेत है।..... ः 
.. (३) दीग्धनिकाय जि० ३-३३ संगति सुत्तेत-- 
*.. “तयो रासि मिच्छत्त मियतो रासि, सम्मत्तनियतों रासि, अनि- 
यूतो राति |? 
यहां रासि-राशि-ढेर या पुंजके अर्थमें हैं। मिथ्यात्वका निश्चित 
ढेर, सम्यक्तका निश्चित ढेर अनिश्चित ढेर अर्थात्‌ दोनोंका मिश्र ढेर | 
जिसका भाव यह निल्‍्नछता है-मिथ्यात्व कप ढेर, सम्यक्त कर्म ढेर, 
मिश्र कर्म ढेर । 
जबसिद्वान्तमें दरनमोहके तीन भेद बताए हैं-मिथ्यात्व कम, 
सम्यक्त कम, मिश्र कम या सम्यक्त मिथ्यात्व कम । नोट- यहां राशि ... 
शब्द किसी वस्तुके ढेरको सूचित करता है | इससे यही झलकता है कि 
कर्मवर्गणाओंक़ा या कर्मस्केघोंका ढेर या समूह । 
(४) बुद्धचर्य्पा पृष्ठ ३७० अगुलिमार्युत्त | म० नि० २-४-६ .. 
* जिस कर्मफके छिये अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, 
_नकेमें पचना पड़ता उस कर्मविषाक्षकों आाह्मण, तू इसी जन्ममें भोग 
. रहा है। तब आयुष्मान्‌ अँगुलिपालने एकांत ध्यानावल्थित विमुक्ति 


._ झुखको अनुभव करते हुए उसीसमय यह उदान कहा-जो पहले अर्जित 
|... कर पीछे उसे मार्जित करता है। वह मेचतते युक्त चन्द्रमाकी भांति. 
|... इस लोकक्नो प्रभासित करता है| जिसका किया पापकर्म पुण्य (कुशछ)- 










| : से ढका जाता है |. क्‍ हि 
। हू पर ह ने[एट-यहां भी कमविपाक शब्द व अजित व माजित | शब्द व 


... मेष व चेंद्रमाका इशंत यह प्रगट करता है कि का कोई जड़ पदार्थ... 
... है आत्मासे मित्र है जिसका पकना होता है व जो इकट्ठा किया जाता. 








4८७ 0/पप दा पार गदाजशत पा एगक अन्‍रयकरसानतकगणारकााशनन कमरा विगत 4 यश पर एएणाह 
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भ् 


है व दूर किया जाता है तथा वह मेथेंके समान आत्माको आाच्छः 


दन करता है व फिर दूर होजाता है । 


(4) 476 तठटाप४॥8४ 6 6 उपघरतं॥8 >ए 66088 (ांघा। (70 

2686 252-#95 रण ॥, छा 00घछा88, 00 छाह्श्ष्य। 9009, ६8 
€पथाए पिप्ारह 06, 02०06२  जांधि शी 45 5६7४2 08375. क्षाएं 
ग्राध्या्ो गिलगर5, पीए५ एव ज़ड ॥976 टक्यीट्व ऊैशणा8 6. शहू 
52758, 77807776, 38 €रटीएआंप्रशए & 970ठ0८ 07 6प7 9760075 80८80: 
7 ४5 प्रापएं &8 989 00080 80000 76 हाइ5एॉंहड् ४ 8 
ग्राबहा% जणाठ; ॥फगांड 700, ए8 तट, ए०फ-9०त9ए, घ07 ४6 >0तंक 
0 87006, उ67/ प्रएड६ 4६ 96 इट्टुछ060 8४४ 6 6९४६ 6/ ८/४8 9686, 
[06 668९ छात्र; ॥88 ८0796 ६0 हीए॑ं४्रठत, 76 १6९६ ७६ ३5. जज 
46 प्राडत, ६॥8६ 985 962096 फ़श०९9/0]6, (5. वा, ?. 64 ) 


भावाथें-हमारा वतेमान शरीर अपनी इन्द्रियों ब मनके साथ 
एक छः इन्द्रियोंका यंत्र है| यह वास्तवमें हमारे पर्व कमका फल है। 


“ माताकी योनिमें इस हीसे भव हुआ है या तृष्णा पेदा हुई है। ऐ 


शिष्यो ! यह न तो तुम्हारा दारीर है न किसी अन्‍्यका शरीर है |. 
इसको अवश्य पूथ्‌ कम समझना चाहिये | यह वह कम है जिसका 
अब फल- हुआ है| वह कम जो इस समय प्रगठ हुआ 


एफ €ए8, 7९ घ्रणा:5, 8 00. 96 +#6८०३ग्रांडटत. द्याव॑ #धए॒ब्क्‍तट्त 
88 तैश॑शणापरर्त दा0एहा 0णिीक्रह् 2८009, 78 ९४४, ६76 8058, #6 
$0780९, 6 9009, ६76 ज्रांगत, प४ 7०0०४, [0 98 76८08 260 बच्त 
€287060 2838 07766 बाते त6शामां॥ढत0 ह7008॥ पाक इ82॥0५5 


( 5, हर. ॥7] 7. 42 ) ठ 
भावाथे-हे साधुओ इस आंखको पृ करमके द्वारा बना सझ- 
झना चाहिये। इसी तरह कान, नाक, जिह्ला, दारीर, मन ये सब 
पूत कमके अनुसार रचे जाते हैं ऐसा समझना चाहिये | 


2408 &606-फ्शढ, ए8 तांइटा0]९53, & उ्ा 785. एप 98 0४ 
[0 ६86 9069, #88 एछ78८0020७ गांगाइशास 0 प्ञातव, ॥95 02ए6०7९० 


गा गांठ, गक्ग्त #जगशारत रक्ृ0छ्ा6त08०, 45 5>70०१-फरांतत6त 7798 98- 
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.. - कक ज्लल्पज0 & क्र न कल लक 7232 हल खत कलम मा , >कनलआजम असल इलेवन 
>0 अं क522आादलाह 07:24 क ॥य 37:22 22207: ०7220 क जे ॥क 22 ५६० 2४००2 
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#00005, (चरशाई वा 8 वाग्रागदकएशक्2, पक. इएटी. 8. 0 ॥ 


त57829]65, ४6 छाशं] लाकर भरती ॥९€ 985. ००णाय्रा20 7702095 
हए87 दंधातएहु 8 [6-8906 | 


भावाथ-ए सिक्षुओं + एक वह मानव है जिसने शरीरका भेद 
कान पालिया है, झुभ आचारका अभ्यास किया है, अपने मनकी 
उन्नति की है, ज्ञानको जागृत किया है, उदारचित्त व मदान है, जो 
अप्रमान (ज्ञान) में वसता है। ऐसे मानव यह रुघुपाप जो उसने 


किया था इस ही जन्ममें पक जाता है | 


नो2-इस पुस्तकके इन वचनोंसे भी झछकता है कि कमे कोई 


शेस्री वस्तु है जो संग्रह होनी है तथा वह पककर या इस जन्ममें या 


जागामी फल देती है | शरीरादि पूर्व कमंके फल हैं | 


(9) खशाएउटाए8 कध्याक्ंत3 06 एपते।ा$॥ पहष्वाप्ट  गपछ &98ट ७. 


4ग्रा।डशथा 99 3. की, रिवणे छू०णत्रा6 ( 7976 ) 


(१२) हा ते पचाशिका स्तोत्र माठ्चेत कृत- 
इसके ७३वें श्लोकमें वाक्य हैं-“रागरेणु अशामयत”” अर्थात्‌ 
रशगको रजको शांत करते हुए | 


(द-यहां रज शब्द यह सेकेत करता है कि रागरूप कोई रज 


है, जड़ है, वह कोई राग कर्म है जिससे रागभाव मलीन झलकता है 


वजछेदिका । क्‍ 

. & प्रज्ञापारमितां एवां सकलितवान्‌ सर्वेज्ञ: भगवान | 

तां त्रिशतिक्राम्‌ वाचयति प्रकाशयति य: एवं ॥ 

वन्नछेदिकाम्‌ नाम सर्वाणि कर्माण तथा जावरणस्य | 
पापानि सम्यक्‌ वज्र: यथा तेन वजञ्नछेदिका नाम ॥”? 


.... प्रह्ापारमिताको सर्वज्ञ भगवानने रचा यह ३०० शोकोंमें है | 2 
५ क्‍ ० जो इसको पढ़ता है प्रकाश करता है. उसके ल्यि इसका नाम वज्ञ- 
. क्लेदिका है। से कर्मोंको, आवरण रूप पापोंको जो वज़के समान 





[१४९] 
देता है इससे वजछेदिका नाम है। नोट-इससे बहुत स्पष्टरूपसे 


प्रगट है कि कम कोई जड़ वस्तु है जो आवरण कर देती है व जो. 
छेदो जाती है या चूरी जाती है | 


धुल. औ ३, 


पेहज २८९, अपरिषितायुः सूत्र । क्‍ 
इलोक २०-य इदम्‌ अपरिमितायु: सूत्र लिखिष्यति लिखापबणि- 
ध्यत्ति तस्थ पंचान्तरायाणि कर्मावरेणानि परिक्षय गच्छेति | ?! 

. अर्थात्‌ जो इस सूत्रको लिखेगा या लिखाएगा उसके पांच 
अन्तराय कमेका आवरण क्षयको प्राप हो जायगा। नोठ-बहंं तो 
बिलकुल स्पष्ट रूपसे कमेका आवरण उसी तरह माना है जैसा जन 
मानते हैं। जन साहित्यर्म अतराय कम पांच तरहका ही बताया है- 
दानांतराय, छामांतराय, भोगांतराय, उपमोगांतराय, वीर्योतिराय | ये 
कम रज जड़ हैं, जिनका संचय होता है फिर इनका क्षय किया जाता है। 

.. ६6) 8076 इ$कजंग88 ० धा€ छपवी।॥ 0 ०06 ज्ञणःत॑ (7028) - 

. २496 499-फ्रक्क ग्रक्क४ 795९६ &7 49870 04 8४६४क्षा०९, $४श४८ 
(णंट६; 276 ज्ञांडउ6; ज़60 थी हार सं ० का दे तप्र॥ बाद ग0हए0 
बचा्89, 46 52 आदी] ड्ारए४8: 408 ल्मॉथांगड ४ लछब्फुफए 'ैंशार्थ 
६ (शराक्रात॥8 9808७ कै, 2385-40 ) 

भावाध-तदइ अपनेको ही रक्षाक्वा ढवीप बना, शीघ्र यत्न कर 
बुद्धिमान हो, जद सब तेरे मछ व रजके रंग छूट जायगे तब साधुगण 
तुझे आनन्दभूमि ( निर्वाण ) में प्रवेश करते हुए स्वागत केेंगे। 
नोट-यहां झछ, रज व रंग दब्द यही प्रगट करते हैं कि के 
सूक्ष्म जड़ वस्तु है, जिसको हठाया जाता है। द 
5&०656 900४ ० धाढ #क9 छा, झू (86) ७9, #णयाड 
90 47029244-9]0एप 


.। 26898 8243-08 प्रष्ाह 8 ६कछाग्रा छठाइ८ पीषा0 था. सा, 
उ87078708 38 6 88&6७ 79, ९.0 खश्यवाीटक्षाड, एच ऐीं ए४ 
पैकाएं & 2728600706 ६६१॥।)255५ | 


. [१५०] 


हा है 5 यो 
भावाथे-सब रोंसे बुरा रंग है-वह है, अविया | वह सबसे बड़ा 
जप छे हे अल कप की , दू5 मा के 

मंछ है | ऐ भिक्षुओ, इस रंगकों दूर करो ओर निमेलू होजाओ | हि 

नोट--यहां यह रंग शब्द किसी जड़को प्रगट करता है जिसमें 
इंग या मल होता है | " 

5 248० 8४69-00, हजुएुए प ४८ मपग्ाए, 

० छाप, छाए धरां$ 9046 | ॥ श॥ए४60, ६ शश। 8० पृणणंप, 

-शश्शंाह ८० णी एब्डशंणा 209 4086, ६900 ज्ञत! 80 ४० ऐां।ए४0५, 

। विद बिक 8. 

..भावाथे-ऐ सिक्षु ! इस नोकाको खाली करों, यदि यह खाली 
द।जायगी यह शीघ्र जायगी। रागद्रेषकों काटकर तू निर्वाणमें पहुँचेगा। 
नोट-यहां भी यही संकेत है कि कमे रजके भारसे आपको खाली करो । 
... (7) 58060 000: ० छ8०त१॥5६ ए०. ध 0४ 7. एः ६७६ 09एं08 
4>8087९ 04 86 800॥88 #079 2)ं888 7899 (3970) 

486 :&8-08, ॥ए बाबा! प्रा 5रन्राद्न, प्शार॒ध88 
५0छ॥ [वंत पए 9ए (एव, 76 हयात & हू बता: 7000 एए7वींप 0. 
2िणडा0 ०९ ॥88, 7€00०णावां॥इ ६0 8००० छा, 7९0०फ्रतंग३ ६० 6००१: 

पा #07ए7९, 7९600४०7०8 ६० 8000 धि॥6, ए7९60770ं॥स्‍४ ४0 ६6 फशलां- 

हा दिक06 0 कश्एशा, 800 0६ 307९८ं8ए एच, 

। भावायथ-चुदा छुद्दारे ऐसा कर्म सेचय किया है जो दौध॑ जीव- 
.... नको फडेग।, उत्तम भवको फछेगा, बहुसम्पत्तिको फछेगा, बहुयशको 
फकेगा, स्वगेमें उत्पन्न करेगा व महान वीर्यदायक होगा । 7 # 
.._ नोट-इस कथनमें वैसा ही वर्णन है जेसा जन छोग करके बंध- हि 
नका कहते हैं।उसने ऐसे कर्म बांधे जिनका फल ऐसा२ अच्छा होगा। 
_. चिद्याधब्ा३ ० ऊणवगांड छ्०४०छाड़ ० जोक. बाते वध फछ 

आड़ पिब्ाबत एफाओत्त 5 ?, 0. श्र, एश३० 9090. गार४षा: 

 पृडाबरशा:०९ €76-70-793०0 9... 5 आफ पर, 
... 2६98 6--फेपता4 ६28 प४ (08६ ६06 ००णांडह ज्रा० ऊैसंह- जे 
है6 47]ट08 ९००॥5८ं०एश्ञट६ (व 5का0ी। एं॥7808) ७ 00ए9धात0ाई 





|| 
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5 ए०० पा8 ए०७३08 बज०छ 0६ धरातल ,१०ए४८०७४०७४७४ 0 ,& 988६ 


क्‍ था शक, बात काका पाल ए70९65४ ० ०एजांपह 0 है डे एकशंगड 


_.. अध्रबड़ 78 धह 7680॥६ 06 (6 एछ०स्तदापि: 60708 ा0क्‍्0 88 डिब्रपापात, 
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. आधवाय-बुद्ध कहते हैं कि पटिसधि/|जिज्ञादका जन्म केना पिछले 
जन्ममें दूसरे विज्ञाकके नाशके आधीव है ओर इस नाश व उत्पादका 
होना उस बलिए शक्तिका फल है जिसको कृम्प या कम कहते हैं 

76096 720--फ8 शर्पोशिक्षि008 णिए$ का४ पहल 6 एाक्॥+ 
डदि8007 ० ६४877078 ६0706 


[६ 4४ ढणाएव॥070 ६0 38ए श्ींछः जाति९ञंयड् 40 ०परग8दं: 0 98३207 
07 इशाउप्कोए क 8 एशइ07 ज्ञा[000 ज़॒त6९॥९त दाद्वा॥८(श४758त 5. 
.. $ एंड प्राणदों ४#(#0पे५४व ...... ८ पतठज्त <0०परॉठ 78 98ए६ ९०शाजा(€वतें 
इचटा 2 200, 67 ०026 इपढीा। 8 ०0पा86 00 ८0प्रतेएटाॉ 3६ छ७$ 
०६ ६986 ९85६ भरी: ज्ञात 78 ॥0एल्‍शा८0 ६0. 00675 धाते छ70020क्‍9 
६0० #रणष्टा, 6 फ्रप्॥ ता 4६ 608 2 78 4४80720, 2765%305 585६ 
एव कं बाएं 7६ 0 जाता ॥6 हर जछ३8, 3. पंदितशा 9प६ प्रए८ 
239९८६ 0 गांड बटाएबो इत, 07 घ 0गीश चरण ग्ड &छफफाए 
दातै€0065 


भावाथे-जगतर्मे नाना प्रकारकी अवस्थाओंका होना मात्र 
करे शक्तिका झलकाव है। 


एक ऐसे महाशयरमें जिसे हम ऊँचा सदाचारी समझते थे यदि 

कोई विषय व कघायका उदय देखनेमें आजावे तो यह एक साधारण 
कहनेका ढंग है कि ऐसे मानवने केसे ऐसा काम किया व किस तरह 
उसका आचार इस तरहका हुआ । यही भाव दूसरेकों होगा व शायद 
उसको भी हो। यह बात कया बताती है? यह बताती है कि बोद्ध छोग 
कहते हैं कि यह उसीके छिपे हुए किन्तु सत्य जीवनका वास्तवरमें 
एक भाग है या दूसरे शब्दों यह उसके कमकी शक्तियोंका उदय दै। 
249० 25-99 तेढाएं 5 पैदल ग्राध्या।,.. ६2००० १ंगड़ ४0 ध& 39- 
प्रंतावााारब, पा 2९४४प३ ० ए9णांट 8 0 0708 :ग्रवाशतेएत 
हडंडटा2ट2, 07 ६0० ९णादइ5 3 मा. पी प्रणतेड एणी 8 जैछाधण फग।03- 
--0कीश, पा ६शाएणक्षाए. शा 0 3 शाएणक्षज एगश7076007, ह 78 


४०६ 6 ८0णणप्ञां०8 बाएंतर49095 ण ४8 ४०-०ब्री९त $शंगड, णि, शेर | 
०पटष्टा।) 06 0887० [6 ॥&85  ०६७३४९१, 8 ई07८6 ज्ञाएंटा प्राफ00 



























शके विगडेपर भी 
 बतेमान विज्ञानक्ला बंद होना दूसरे भवमें नवीन जीवनकी उत्पत्तिके 
- ऊपर निभर है 
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बटापबाहदे ग, 5 छ6 एंदाप्रतएुटते, 88 6 हुाधञ/2ट (0706 एड ॥5 
शाएशोए चाप: 06त9 0ए 98 तंअंध्राल्ह्ा4४0त ण 708 468४78 ०००5, 
पा छुड5४ग्रहु बेफबए एी पा8 जारइधाई ९0गरइट0प्रण855 ठतफौए ००#पं ह0ज$़ 
& 630 6#€ ॥7 80887 77, 

४ पा 08७ आंत फरेंएी 5. ग्रद फाटइलशा शान्ति 805 
8 इ/्ल्याएओ ० रिया काशाएए 9 प्रण 8 इक्चाताट 85, धधते ॥85 728 
त&॥ए हा, 8 काध्णणा$ 598 7० ॥8 ॥986; 6 ०887०७०४४ ॥%६ 
छ्९3 छए 45 ८0990/(008, 0878 पदांविशिश्या क्‍0॥, शाप #9ए७2 प0 
366॥06ए जा) [8058 98६ 08८४ छए ४8 एशंत४ 07 ॥$ ए७7:९१९७८४५५०7, 
डजात प॒छा 7 75 70 कक काग्राडीए चीगारशा 50 मप्र, शंाएट ६ 75 छह 
80786 इादफाओ ० 5िग्रा॥73 7829, 00589 छाण्वादते एऊलए कश्ाए€ 
एच 0ए #2ए78 ४0ए7 व58ई के सादा 958: शाद्धािडाबध00, छणांरत 
[8 790७ प्ब्राताए 738 फाडइशा९०४ दा0एए 9 6 इछा56 फुशटटएछप)ड 
छत 8 06 पहल्स उशं॥#8 ? (न 28 80० एकटव क्रा0 ऐश एह 
$9708 707 8&00/067, ) ह 


भावाथे-अभिषम्मके 
जीवनका बंद होजाना | 


तलब एक खास प्राणीके 
तत्वज्ञके शब्दोर्म क्षणिक 


सुचाए उुत्युर 
का पश्चिमीय 


. जीवनका क्षणिक अत होजाना | परन्तु यह उप्त प्राणीका सर्वधा नाश 


नहीं है, क्योंकि यंधपि वह जीवनझा यंत्र बेद होगया है किन्तु वह 
शक्ति जो इस जीवनको चलछाती थी नष्ट नहीं हुई है। मरते हुए शरी- 
का बल बिछकुल मिर्भाव रहता है। इसलिये 


नया प्राणी जो कमंशक्तिकी घाराका वतेमान उदय है व 


... समान नहीं है। जिन स्कैधोंसे यह वतेमान जीवन बना है वह पिछले 
... जीवनके स्केघोंसे भिन्न हैं 

._ प्राणी नहीं है क्योंकि कमंशक्तिकी घारा वही है। यद्यपि वह घारा 

.. अपने पिछके जीवनके उदयसे अब शायद बदली हुईं है ओर जो 

* ' धारा इस वर्तमान जीवनमें उदय आरही है। जिसको देखनेवाली 


वेसे न 


तथापि यह बिलकुछ मित्र 





के 








[१५३ | 


ुनियामें नेया प्राणी कहते हैं. (न च सो नच अन्य: ) न तो वह 
वही है और न वह अन्य है। 


(9) ॥96 778०६ “ पफ्ह छ6059ा उब8 0ंटढ 7 . 99 (06 
89908 889/7707 फैशाते॥ जाीएेआए 


2486 78-१०. एुश50ा. ज्र86806ए67 5. ९घशाएं तिणा ४98 
्रद्ट0906 8छ ए छुषाएवआाह&, 3 8 छा गेंच वीइशी, ॥ #ोए08 
"धदैशा॥0658 6 छिपा खुद ण ढएक्षत्र एर0शंतपक&।, 


भावाथ-कोई भी प्राणी कर्तके नियमसे छूट नहीं सक्ता है, कमे 

'ही स्वये एक कानून है। यह कानून खय॑ हरएक प्राणीके भावी 
जन्मका निश्चय करता है। द 
4 फेएवेंगांब8 €ग|०0फ5 72 5ए6टंथो 9एशं९088 0० 970 $8७थंट्राए2 
कफ का शंहए6छक डा९25, ६8६ 00प56 रण ॒जांड जछक्मावेशापर्रृ5 ॥7 


-डिद्लााह478, 88 ९ 7९5०६ 00 9०ढाांबे हूं क्राफांट 0008. ३८०प्रशए- 
जब्त 9ए ॥77. 


भाषाथ-बोधघिसत्व संसार में श्रमण करते हुए अठारह अवस्था- 

ओंमें जन्म नहीं छेते हैं यह उनके द्वारा संचित कर्मकी शक्तिका फल 

'है। नोट-यह संचित शब्द स्पष्ट प्रगट करता है कि किसी कामिक 
शाक्तियोंका संग्रह होता है जो आगे जाकर फल देता है 

.. ऊपर ठिखे बोद्ध साहित्यके वाक्योंस्रे उसी तरहका कर्म सिद्धांत 

झलक रहा है जैसा जन लोग मानते हैं | हम नीचे जेन कमेसिद्धांतका 

सेक्षेपसे कुछ वणन देते हैं:-- ह 







2: 02222 “00 


[20] )' हक ४ 
(22 फ ब्य््स ) 
227 222 4 27:५7 रलका॥ 
का 4॥ ही प्रा सकता 
् ८ ॥ * >> ९ 2३ 
३. है [कक ५ 
73: 3८८९ प हर 
कक ७ >श 
है है. अप ्क न 225 ५ 
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जोनियोंका कर्म-सिद्धा 


++ बकरे 2०७८ ४-९० 0---0 ७०4 थो[९४०+- 

कर्माका आस्नरव या आना तथा बंध या बंधना होता है इसीसे 
वह कोई वस्तु है-कमेबगणा ५०४० 7४०8४०पा४४ नामके पुद्टल 
( 80067 ) के स्कंघ अति सूक्ष्म जगतर्मे सत्र फेले हुए हैं| ये रा 
पांचों इन्द्रियोंसे नहीं माछुम होते परन्तु इनका फछ जड़रूप _ 
दिखता है इससे यह जड़ हैं ऐसा अनुमान होता है। जैसे कोई आदमी... 
बकबक करे व उन्मत्तपने कौसी क्रिया करे तो उससे यह अनुमानः 
होता है कि इसने कोई मदिरा पी है। उस्ती तरह जब यह सिद्ध है कि. 
आत्माका असली खभाव वही है जो निर्वाण अवस्थामें प्रगट होजाताः 
है। जहां कोई कर्मका बंधन या कोई संस्कार नहीं रहता है, तब संसा- 
रकी अवस्थामें जो क्रोध, मान, माया, छोम आदि ओऔपाछिक भाव: 
झलकते हैं उनमें किसीके संयोगका कारण है जो आत्मासे मिन्न है। 
जिसके संयोगसे ये विभाव होते हैं उनहीको कर्म कहते हैं। क्रोधादि कमी 
भी आत्माके खमाव नहीं होसक्ते हैं | क्रोधष जब उठता है तब शरीर 


कांपने छूगता है, आंखे छाल होजाती हैं। शरीर जड़ है, जड़पर 
| जड़का असर ऐसा पड़ सक्ता है जो जड़रूप हो। इस अनुमानसे क्रोष.... 
कोई जड़ पदार्थ है यह सिद्ध होता है। जेसे छाछ पानी, हरा पांनी 
प्रगेट करता है कि पानीमें छाल या हरा रंग मिला है वेसे अछ॒द्ध भाव. 
का (0907७ 0900६% ४०५४:॥३68) प्रगट करते हैं कि भात्माके साथ... 
.; मलीनता करनेवाली कोई आत्मास विरुद्ध अर्थात्‌ चेतनसे विरुद्ध 
. / अचेतन जड़ कम है। हा 
...._ संसारी आत्मामें मन, वचन व काय काम करते रहते हैं| उस... 
। ही समय आत्मामें हरकत (धए०४९०१४ ४९) होती है, क्योंकि जहां मन 
.. वचन, काय हैं वहां आत्मा भी है। उसी समय आत्मामें पाई जाने- 





[२५०५ | 
वाली योग शक्ति काम करती है । जिस शक्तिसे पुद्छकों आकषेण , 
करके अपनेमें मिलाया जावे उसे योग शक्ति कहते हैं (यह जड़ 
पुद्रछको खींचनेवाली एक शक्ति ४४६६०६७४४४७ 7०७०7 है | 
इस योगशक्तिसे कमे वर्गणाएं खिंचकर आजाती हैं और पहलेके.. 
तिष्टे हुए कामंण शरीर 8७7४० ४०३१छ के साथ मिल जाती हैं 


इसीको कर्माकों बंध ऋहते हैं | विदित हो कि इस अनादिकालीन जग- 
तमें आत्मा कभी कार्मण शरीरसे रहित शुद्ध न था। सदासे 


इसके साथ यह कम वर्गणाओंका बना हुआ सूक्ष्म कामंण शरीर चछा 
आरहा है| इसीके फलसे यह सदासे ही जन्म मरण करता व दुःख 
उठाता बारहा है। जब कोई प्राणी मरता है तब यह कार्मण शरीर साथ 
साथ आत्माके जाता है व इसीके मीतर जो नावाप्रकार कम बंधे होते 
हैं उनहीके असरसे नया जन्म मिन्न२ प्रकारका अपने २ कमके विपाकसे 
पाता है। इस कारण शरीरमेंसे पुराने कमफल प्रगट कर या विना फछ 
प्रगट किये हुए समयपर झड जाते हैं ओर नए कम पुद्ल मन, वचन, 
काय किसीके द्वारा काम करनेवाली योगशक्तिके द्वारा हरसमय हरएक 
संखारी जीबके आते रहते हैं चाहे वृक्ष हो चाहे पशु हो चाहे मानव 
हो। इसीलिये जेन सिद्धांतमें संसारी जीवकों मूर्तीकसा कहा है क्योंकि. 
पूर्ण आत्मा उसी तरह कर्मासे छाया हुआ है जैसे प्रकाश घधूमसे या 
पूर्व मेघोंसे छाजाता है या पानी गाढ़ी मिट्टठीसे गेदला होजाता है 
यदि एक दफे भी जात्माके कम बन्ध क्षय होजावें तो यह निर्वाणको 
प्राप्त करके व अपृतीक रह जावे। जसा कि आकाश है। तब जसे 
आकाशपर जड़ पुद्छका कोई असर नहीं होता है वेसे निर्वाण प्राप्त 
आत्मापर पुद्ठछका कोई असर नहीं होता है। संसार अवस्थामें जीव 
सर्वोश पुद्कल कमेसे अनादिसे आच्छादित है। इसलिये उस कमंका 

छाव बुश असर होता है। तत्वाथंसारमें श्री अमृतचद्र आचार्य: 
कहते हैं-- 
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[१०६ | 
यजीव: पकषायत्वात्कमंणो योग्यपुहलानू |. 
आदत्ते सबेतोी योगात्स बन्धः कथितो जिने: ॥ १३१ ॥ 
न क्मात्मगुणोड्मूर्तेस्तल्थ बन्धाप्रसिद्धित: 
अनुप्रहापधालोी हि. नामूत्तें: कर्तुमईति ॥ १४ ॥. 
ओदारिकादिक्कार्याणां कारण. कर्ममूतिम्त । 
न हामूतेन मूर्तानामारम्भ: कापि छयते ॥ १५ || 
ने चबन्धाप्सिद्धि: स्पान्मूतः कममिरात्मन: | 
अमूर्तरित्वनेकान्तात्तस्व मू्तित्वसिद्धित: ॥ १६॥ 
अनादनत्यसस्यन्घात्सह कपमिरात्मन: | 
अमृतस्यापि सत्येक्ये मृतेत्वमवसीयते ॥ १७॥ 
बन्धे प्रति भवत्येकमन्योब्यानुप्रवेशत: | 
युगपबद्वावित: स्वणरोप्यवजजीवकर्मणों: ॥ १८ ॥ 
तथा च पृतिमानात्या सुराभिमवदशनात्‌ । 
नह्यमूतस्य नमसों मदिरा मदक्कारिणी ॥ १९ ॥ 
भावाश-यह क्रोघादि कषपायके बरशीभूत जीव ओ य्रोगके द्वारा 


'सर्बे ओरल कमके योग्य पुदलोकों ग्रहण कर छेता है इसको जिनेन्द्रोंने 

'बेध कहा है। अमुर्तीक आत्माका कम कोई आत्मीक गुण नहीं है 
3 १३ ॥ क्योंकि अमूर्तीकक्का बंध सिद्ध नहीं होसक्ता और न अमृर्ती- 
..... कका घांत या उसका उपकार किया जासक्ता है ॥ १४॥ ओदारिक, 
... आदि स्थूठ दरीररूप जो जड़ कार्य हैं उनका कारण मूर्तिमान जड़ा/ 
.. कम ही होसक्ता है क्‍योंकि अमूर्तीकसे मूर्ीकका बनना कहीं भी 
.._ नहीं देखा जाता है ॥१५॥ इस संसारी आत्माका मुर्तीक जड़कमंके 
.._-साथ बंध असिह नहीं है अर्थात्‌ सिद्ध है, क्योंकि यद्यपि निश्चयनयसे 
.... आत्मा अमूर्तीक है तथापि व्यवह्ारनयसे उसके मूर्तीकपना सिद्ध होता 
.. है॥१६॥ जात्साका कर्मोके साथ अनादिकाढका छगातार सम्बंध 








हे 
॥॥ 


| 


श् [१ ५९७ | ु छ् 


चला आरहा है। इसलिये अमृर्तीक होनेपर भी उन कमेकि साथ एक 
पना होते हुए जीवको बूर्तीक कहते हैं ॥ १७ ॥ जैसे सोना चांदी 

गछानेपर एक्मेक मिल जाते हैं उसी तरह बंध होते हुए व कर्मोके 
आत्माके साथ मिछ जाते हुए जीव व कर्की एकता सी द्ोजाती दे 
॥! ८॥ यह जीव मूर्तिमान है. क्योंकि मदिरस आदि पीनेसे इसका 
ज्ञान बिगड़ जाता है। आकाश अमूर्तीक्न दे उसके भीतर मदिरा 
अपना असर नहीं कर सक्ती है ॥ १९॥ संसारी आत्मा अनादिसे 
कमके साथ मिली हुईं चली आरही है। योगशक्ति द्वारा कमे पुद्लोंका 
खिचावा होकर कष योंके हारा उनका अधिक व कम काल्तक ठहरनाः 


होता है | बन्ध जब कर्मोंक्ना होता है, तब चार शैतियां होती हैं. 


इसीसे वध चार हरहका है | 

जैसा श्री नेमियन्दजीने द्रब्यसंग्रहमें कहा है--- 

पयडिद्विद्दिअणुवागप्पदेसभेदा दु चदुविधो बंधो | 

ज्ोगा पयडिपदेसा ठिदिभणुभागा कसायदो होंति | 

भावाथे-प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश इस तरह बन्घ 
चार तरहका होता है इनमेंसे प्रकृति व प्रदेश बंध योगोंसे होते हैं। 
ओर स्थिति व अनुभाग बंध कषायोंसे होते हैं । 
... जब कम बंबते हैं तब उनमें किस तरहका स्वभाव पड़ा उसको 
प्रकृति बंध कहते हैं | कितनी संख्याकी कम बर्गणाएं बन्धी इसको 
प्रदेश बंध कहते हैं | यह कम वर्गणाएं किदने समय तम्न बंघमें रहती 
हुई ब झडती हुईं समाप्त होगी उस कालको स्थिति बंध कहते हैं । 
वह कर्म अपना फल दिखलाते हुए तीत्र फल देंगे या मंद ऐसे रस 
पड़नेको अनुभाग बंध कहते हैं । 

!, वचन, कायकी क्रिया झुम या अशुभ जैसी होती है उसके 

निमित्तसे योग भी शुभ या अशुभ होता है। इन योगोंकी आकर्षण 
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[१७८] 


शक्ति कमी तीत्र कभी मंद होती है जैसे छुम या अशुभ या तीत्र या 


मंद योग होते हैं। उसके अनुसार अधिक्या कम स्वमाववाले कर्मोका 


या अधिक या कम संख्यावाले कर्मोका बेव होता है। क्रोध मान माया 
लोम जादि यदि तीत्र होते हैं तो आयु कमा छोड़कर अन्य सव॑ 
कर्मोक्नी स्थिति अविक पड़ती है. भोर जब्र वे कषाय मंद होते हैं तब 
उन कर्मीकी स्थित कम पड़ती है। इन कूमीमें कोई पुण्य कम कहलाते 


है कोई पाप कमी कहलाते हैं। जब कषाय तीब होती है तो थाप कर्मोर्मे 


अनुभाग अधिक व पुण्यमें कम पड़ता है कितु जब कषाय मंद होती 
है तब पुण्य कर्में अनुभाग अधिक व पाप करममें अनुभाग कम पड़ता 


है। आयु कममें यदि आयु अशुभ होती है तो तीत्र कषायसे उसमें 


अधिक स्थिति व मंद कषायसे कम स्थिति पड़ती है | यदि आयु शुभ 
होती है तो मंद कघायसे स्थिति अधिक व तीव्र कषायसे कम पड़ती 


प्रकृति बन्ध--- 


कर्मोके मुठ खभाव आठ हैं। और इनके उत्तर भेद एकसो 


अडतालीस है। इनको जान लेना जरूरी है-- 


उत्तर भेंद--- 
(१) ज्ञनावरण कमे-जो भात्माके ज्ञानको ढकता है । इसके 


.. पांच भेद पांच प्रकारके ज्ञानके ढकनेकी अपेक्षासे हैं । 
द -मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपयव- 
 ज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण । | 
....._ (२) दरशनावरण कप-जो आत्माके दशन गुणको ढकता है इसके. 
... नी भेद हैं। चार प्रकार दशनको ढकनेसे चार व पांच प्रकारकी निद्रा। 


९-चक्षु दशनावरण, अचक्षु दशनावरण, अवधि दशनावरण, 


जननी जनक न मम 
पक ल मत ल पता काका किला पाप: छनलत | हा पं गपिललिडकइता पार 


.._ केवछ दर्शनावरण; निद्रा, निद्रा निद्ठा, प्रचछा, प्रचढा प्रचला, स्त्थान- 
_ शद्वि ( ऐसी नींद कि कुछ काम करे फिर सो जावे )। 


श्र 


(३) वेदर्नाय कमे-जो सुख या दुःखकी वेदना करावे । इसके 
दो भेद हैं- छ् 

२--सातावेदनीय, अतातावेदनीय । 

(४) मोहनीय क्ृभ-जो मुर्छा, ममत्व, रागद्वेष, भय आदिका 
मैल पेदा करे | इसके मूछ दो भेद ईैं--एक-दर्भन पहनीय के जो 
'सम्यग्दशनको मीन करता है या रोकता है । क्‍ 
उत्तर प्रकृति-- क्‍ 

दूसरा-चारित्र घोहनीय-जो चारित्र या वीतरागता या शांतिको 
बिगाड़ता है। दरीन मोहनीयके तीन भेद व चारित्रमोहनीयके पचीस 
. मेद हैं। | 
२८ (१) मिथ्यादशन या मिथ्यात्व (२) सम्यक्तव (जो सम्य- 
उदरानमें दोष करे) (३) मिश्र या सम्यक्त मिथ्यात्व | 

नोट-यही तीन राशि दीग्यनिकाय ३-३३ संगीत सुत्तेतमें कही. 
हैं-मिछत्तनियतोरासि, सम्मत्तनियतोरासि, अनियतोरासि | 

(3) से (७)-अनंतानुबंधी क्रोध, अ० मान, अ० माया, अ० 
छोभ ( ये कषाएँ सम्बग्दरनको रोकती हैं | ) 

(८) से (११)-अप्रत्याख्यान क्रोध, अ० मान, अ०७ माया, 
अ० लोभ-( ये कबाएँ श्रावकक्े अहिंसादि अणुबतोंको रोकती हैं।) 

(१२) से (१५)-प्रत्याख्यान क्रोध, प्र मान, प्र० माया, प्र० 
'लोभ (ये कषाऐँ मुनिके अहिसादि गहावतोंको रोकती हैं । / 

.. (१६) से (१९)-संज्वलन क्रोड, से० मान, से० माया, से० 
'छोभ ( ये कषाएँ पूर्ण शांतिको रोइती हैं| ) क्‍ 

(२०) से (२८)-हास्प, गति, अरति, शोक, भय, जुग़॒ुप्सा 
(घृणा), ख्री वेद (पुरुष भोगकी इच्छा), पुरुष वेद (स्त्री मोगकी इच्छा) , 
नपुंसक वेद (दोनोंके भोगकी इच्छा | रा क्‍ 
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(५) आयु करम-जिसके उदयसे किसी शरीरमें केंद रहे। बह. 
चार प्रकारका हैः । 

(१) नरक आयु, (२) तिंथच आयु, (३) मनुष्य जायु, (8) 
देव आयु | 

(६) नाम्रकृमे-जिससे दरीरकी रचना हो। इसके ९३ तिरानके 
भेद्‌ हैं--- 

४ गति-मरक, लिंथय, मनुष्य, देव 

« जाति-एकेन्द्रिय, इेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चोन्द्रिय, पेचेन्द्रिय 

«६ शरीर-ओदारिक, वक्रियिक्र, आहारक, तेजस, कार्मण ! 

३ अगोपांग-भोदारिक, वेक्रियिक, आद्ारक | 
-..._! निर्माण-( शरीरमें कहांपर अंग उपेंग बने व केसे बने 3) 9. 

५ बेघन-ओदारिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस, कामण। . « 

«५ संघाल-भौदा रिक्र, वेक्रियिक, आहारक, तेजस | द 

६ संस्थान-समचतुरस ( सुडोछ ), न्यग्रोधपरिमण्डल ( वड़के 

समान ऊपर बड़ा नीचे छोटा ), खाति (नीचे बड़ा ऊपर छोठा ), 

कुब्ज ( कुबड़ा ), वामन ( बोना ), हुँंढडल ( बेडोल )। 
... ६-संहनन ( हुड्डीकी जाति )-१ वज्बूधभ नाराच ( वज्मई 
_ नसोंके जाछ, बन्धन व हड्डी ) २-वजनाराच (वज्ञमई कीछे व हड्डी) 
३-नाराच ( बन्धन कीलेदार ), 8 अद्धनाराच ( एक तरफ के ), 
_«-कीलित ( हड्डी आपतमें कीली हुई ), ६-असम्प्राप्तासपाटिका 
. ६ इड़ी मांसमें जुड़ी हुई ) 
... ८ स्पश-कड़ा, नरम, भारी, हलका, रूखा, चिकना, ठंढा, गरम | 
.._& रस--तीखा, कंडवा, कृषायला, खट्टा, मीठा । 
- २ गंध--सुगन्ध, दुर्गन्ध । क्‍ 
वर्ण--सफेद, काछा, नीछा, छारू, पीत । 

















६ ... [१६१ | 
४ आनुप्रवी-(जिसके उदयसे एक शरीरको छोड़कर दूसरेमें जाते 
. हुए मध्यमें जीवका आकार प्रवेवत्‌ रहे ) नरक, तियेच, मनुष्य, देव। 
क्‍ १ अगुरु लघु ( जिससे शरीर न हल्का हो न बहुत भारी हो ) 
१ उपधात ( जिससे अपनेखे अपना घात हो ) 
२ परघात ( जिससे परसे अपना घात हो | 
१ आतप-( जिससे अतापकारी शरीर हो ) 
१ उद्योत-( जिससे शरीरमें उद्योत हो ) 
१ उछ्धास-( जिससे शासोछुवास चले ) 
२ विहायोगति-( आंकाशमें गमन ) प्रशस्त, अप्रशस्त 
१ प्रत्येक-( एक शरीरका स्वामी एक जीव ) 
१ साधारण ( एक शरीरके स्वामी अनेक जीव ) 
१ त्रस-( जिससे द्वंद्रिय आदि त्रस हो ) 
१ स्थावर-( जिससे एकेन्द्रिय पांच प्रकार हो ) 
१ सुभग-( जिससे दूसरेको सुहावे ) 
१ दुर्भग-( जिससे दूसरेको न सुहावे ) 
१ सुस्थवर-( जिससे सुरीडी आवाज हो ) 
. १ दुस्‍्वर-( जिससे बुरी आवाज हो ) 
१ शुभ-( जिससे सुन्दर शरीर हो ) 
अशुभ-( जिससे बुरा शरीर हो ) 
१ सूक्ष्म-( जिससे बाधा रहित दारीर हो ) द 
१ बादर-( जिससे बाघा प्राप्त स्थूछ शरीर हो ) 
१ पर्याप्त-( जिससे झारीरकी प्रूणता करसके ) क्‍ 
. १ अपर्याप्ति-( जिससे शरीर बननेकी शक्ति न पार्कर मरजावे) 
. १ स्थिर-( जिससे शरीरमें स्थिरता हो ) 
१ अस्थिर-( जिससे शर्रीरमें स्थिरता न हो ) 






















[१६६ ] " 


१ आदेय-( जिससे प्रभावान शरीर हो )। 

९ अनादेय-( जिससे अप्रमावान शरीर हो ) | 

१ यश:कीति-( जिससे यश हो )। 

१ अयशःकीति-( जिससे अपयश हो ) । 

१ तीथड्डूर-( जिससे धर्म प्रचारक तीथकुर हो ):। 

९३ कुछ 

(७) गांत्र क4-( जिनसे किसी कुछमें जन्म के )-इसके 

दो भेद हैं-उच्चगोत्र, नीचमोत्र । 

(८ ) अंतराय कंमे-( जिससे विश्न पड़े ) इसके « भेद हैं- 
दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, बीर्योतराय | 
'इस प्रकार कुड १४८ उत्तर प्रकृतियां होती हैं। मुछ -भाठ प्रकृति है । 


कंघाय सहित योगसे नानाप्रकारका खमाव कर्मोमें उस समयके 


भसावोंमें पड़ जाता है | 


प्रदेश बन्ध-जिस प्रकृतिका जो कम बंधता है उसकी कितनी 
'संख्याकी कम ब्गंणाएं बंर्घी । योगेकि अधिक व कम-/चलनेपर संख्याकी 
'कमी व अधिकता होती है | 


.... एक समयमें जो कम बंधते हैं उनमें सब्रसे कम कंमे वर्गणाएं 
_ आयुकी, इससे अधिक नामकमकी, व सामकमके 'समान : गोश्नकर्मकी 


का उससे अधिक ज्ञानावरणकी, ज्ञानावरणके सम्रान दरानावरण और 
अंतरायकी अर्थात्‌ तीर्नोकी समान, उसेसे अधिक मोहनीयकी। उससे 


अधिक वेदनीयकी बंधेगी। 


स्थिति बंध--- 


स्थिंति-मर्यादा कर्मोमें उत्कृष्ट, मध्यम -व जघन्य “कषायेंके | 
डा अनुसार पड़ती दै। मध्यमके बहुत भेद होसक्तें हैं। आठ कंमकी उत्कूष 








न ५ डरे) 


नामकम उत्कृष्ट जघन्य 


१ ज्ञानावरण- | ३० कोड़ाकोड़ी सागर | एक अतसमुहत 
२ दशनावरण- 2? 
वैदनीय- १२ मुह्ठत (मुह॒तः ४८ मिनट) 
४ मोहनीय- (७० कोड़ाकोड़ी सागर | एक भतमुद्त 
«५ आयु- श्गे सामर.... एक अतसुद्ठते 
६ नॉमे- २० कोड़ाकोड़ी सागर | ८ मुह॒ते 
७ गोत्र- 





८ अतराय- ३० कोड़ाक्रोड़ी सागर | एक अतमुद्ठते 
नोट-सागर बहुत वर्षोकां होता है। 
अतुभांग बन्ध--- द 


ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय, ये चार कर्म घातीय 
कहलाते हैं | ये पापरूप ही हैं। आत्माके खमावको ढकते हैं । 
उनमें तीत्र कषायसे अधिक फलदान शक्ति व मेदकघायसे कम. फरल- 
<दान शक्ति है ।.इसके चार दृष्टांत हैं-तीत्रतर, तीत्र,: मंद, मदंतरके 
“लिये पाषाण, हड्क, काठ, व बेलके ऋमश:ः जानने.। ये दृष्टांत कठो- 
ता ब मृदुताकी अपेक्षासे हैं | जैसा अनुभाग :होगा वैसा विपाकके 
समय फूल प्रगट करेंगे | आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय .चार अधातीय 
>कम हैं | इनमें शुभ व अशुभ दो भेद हैं। जो शुभ- कर्म हैं उनको 
पुण्य कम. व जो अशुभ कम हैं उनको पाप कम कहते हैं। पुण्य कर्मका 
अनुभाग भी चार तरहका. होता है-मंदतर , मंद, तीव, तीवतर। उसके 
_ऋमशः चार दृष्टांत हैं>गुड़, खण्ड, शर्करा, अशृत | 





पाप करमका अनुभाग भी चार तरहकां होता है--- | 
मंदतर, मंद, तीत्र, तीबतर। उसके क्रमशः चार दृष्ात हैं-नीम, 
कांजीर, विष, हांलाइलं। पुण्य अधातीय कममें मीठापन अधिक २ व. 
पाप अघातीय कमेमें कड॒बापन अधिक २ होता है| द 
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इस तरह चार तरहका बंध हर समय हरएक ससारी प्राणी अपने 
अच्छे या बुरेके अनुसार करता ही रहता है । 
कमका फल या झड़ना कैसे ? 

. जब कम बंध जाते हैं तब उसमें पकनेके लिये कुछ काल लगता 
है | उसका हिसाब यह है कि यदि एक कोड़ाकोड़ी सामरकी स्थिति- 
वाढ्ा कमसमृह बेधा होगा तो डसमें पकनेका काल १०० सौ वर्ष 
होगा। यदि एक सागर व एक कोड़ सागरके अनुमान स्थिति होगी 
तो एक अंतसुहर्त ही काछ हिसाबमें आएगा । 

इतने कालके पीछे बधा हुआ कर्म पकना शुरू होकर झड़ना भी 
झुरू हो जावेगा। पकनेके कालको निकालकर जितना स्थितिका काल 
है उतने काल्मरमें जिस करमकी जितनी वर्गगाएं बंधी हैं थे बंट जाती 
हैं | पहले २ अधिक झड़ती हैं आगे२ कम संख्यामें झड़ती हैं। झड़ते 
पमय यह अपना फछ दिखलाती हैं। यदि बाहरी कारण प्रतिकूल हुआ, 
अनुकूछ न हुआ तो विना फल दिये झड़ जाती हैं । यदि अनुकूल 
हुआ तो फल दिखाती हैं। जैसे किसीने क्रोध, मान, माया, छोभ 
चारों कषायोंकी कमवर्गणाएं साथ बांघी व स्थिति भी बराबर पड़ी । 
पकनेके कार पीछे साथ ही झड़ना शुरू होती हैं. परन्तु फल एक 
.. किसीका प्रगट होता है। शेष तीन विना फछ दिये झड़ जाती है; 
... क्योंकि एक समयमें चारों कषाय प्रगट नहीं होती हैं। यदि कोई 
..._ शाज्ञके पढ़नेमें शांतिसे बैठा लगा हुआ है | आध धंटातक पढ़ रेहा 
.. है तब शास्त्र पढ़नेसे रागभाव है, यहां मंद लोभका फल होरहा है । 
. इस आध बंटेमें मान, माया, क्रोधकी वर्गणाएं बिना _ फछ दिये झड़ 
.. रही हैं। यदि उसी मध्यमें कोई क्रोधषका कारण बन जावे, कोई गाले._ 
.. दे बैठे व जात्मबलकी कम्रीसे वह सही न जासके तो उसी अर्ध धंठेके. 
..._ भीतर कोध भी झलक जायंगा, तब ढोभकी करमवरगणाएं बिना फल दिये 
. झड़ जा 








पगी । इसीडिये यह गावश्यक हैं कि हुए नि्मिचोंसे बचनेका.“ 
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हम पुरुषाथ करते रहें व अच्छे निमित्तेके मिलानेका उद्यम करते रहें. 


तो दम बहुतसे बुरे कर्मोके फलसे बच जांयगे। पुरुषार्थ हमारा अपना 
"ज्ञान ओर आत्मबल है | क्‍ 


जितना घातिय कर्मोका परदा हटता है उतना जात्माका गुण प्रगट 
होजाता है, यही पुरुषा्थे है। इसीको 800! ज्ञ), 80पो [00फज़65, 
80प ८56४४०७ कह सकते हैं | छोटेसे छोटे प्राणी वृक्ष जीवमें भी 
कुछ ज्ञान व आत्मबल प्रगट रहता है। इसीसे जानकर काम करनेकी 
शक्ति थोड़ी बहुत सबमें पाई जाती है। मोहनीयका उदय वनीचेके 
जिन प्राणियोंमें ज्यादा होता हे उनके इससे मिथ्याज्ञान या भविद्या 
१हती है| जब यह अविदया हट जाती है तब आत्मशक्ति अधिक हो 
जाती है। इस प्रगट आत्मज्ञान व जात्मबढसे विचारपरवक काम 
करते हुए यदि सफछता हो तब तो पुण्य कमकी मदद समझना चाहिये, 
* यदि असफलता हो तो पाप कमंका असर समझना चाहिये । क्‍ 

हम पिछले बांधे पाप कमको उनके पकनेके समय पहले अपने 
घामिक पुरुषार्थसे ध्यान व समाधिसे नाश कर सकते हैं। उनके 
फलको घटा सकते हैं। उनकी स्थिति कम कर सकते हैं। 
पुण्य कमेके फलकों बढ़ा सकते हैं। आयु करके कारण एक 
भवसे दूसरे भवर्में गमन होता है। कार्माण शरीर साथ जाता है । 
इन्हीं कमोक्रा आख्रत्र जो माश कर देते हैं उनको क्षीणात्नव जैन 
शासत्रमें कहते हैं व यही शब्द बोद्ध शाज््षोमें बंहुत जगह आया है | 
देखो बुद्धचर्या (०. २६४ रुन्दक सुत्त म० नि० २+३-६ तथा 

. बुद्धचर्या पृ० ५५ नंद व राहुलका सन्‍्यास जातक नि० ४ महावग्ग 
अ० क॒० महा खंधक राहुल वस्तु । 
कम्मोके संवर व निर्नेंशका वर्णन हम पहले सात तत्वोंमें तीसरे 
 अ्यायमें देचुके हैं । क्‍ 

ऊपर कहे हुये आठ करके बंधनेके कारण कुछखास भाव भी हैं॥ 
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(१) ज्ञानावरण तथा दशेनावरणके बंधके लिये खास भाव--- 

(१) सच्चे ज्ञानको सुनकर बुरा मानना, (२) अपने ज्ञानको छिपाना 
(३) ईषसे किसीको न पढ़ाना, (४) ज्ञानकी उन्नतिके साधनोंमें विद्न 
| कर देना, (५) ज्ञान व ज्ञानीका अविनय करना, (६) सचे ज्ञानको 
| मिथ्या युक्तियोंसे खण्डन करना आदि | 


(२) असांता वेदनीयके लिये खास भाव--- 
(१) दुःखित होना या दुःखी करना (२), शोकित होना व 
दूसंरोंकी शोकित करना, (३) कोई वस्तु न मिलनेपर पछतावा करना 
वे कराना, (४) रुदन करना व रुढाना, (५) परिदेवन--ऐसा रोना 
व रुछाना जिससे दूसरेको दया आजांवे, (६) वध-मारना, कष्ट देना, 
प्राण लेना इत्यादि | द द 
(३) साताबेदनीयके बंधके विशेष भाव/-- क्‍ 
(१) सब प्राणियों पर दया रखना, (२) बती पुरुषोंपर विशेष॑ 
दया करना, (३) आहार, ओषधि, अभय व विद्या ये चार प्रकारका 
दान साधर्मी भाई व बहनोंको भक्तिसे तथा दुःखितोंकों करुणाभावसे 
देना, (४) मुनिका चांरित्र पाढना, (५) गृहंस्थ श्रावकका चारित्र 
«पालना; (६) योगाभ्यास करना, (७) क्षमा रखनी, (८) सन्‍्तोष॑ 
..._ रखना व मनको छोलुपतासें बचाना इत्यादि । 

...... (१) सचे देव, गुरु, धर्मकी निन्‍्दा करना, (२) तीज क्रोध 
े तीन्र मान, तीब माया, तीत्र छोम करना, (३) तीब्र हास्य, रति 
अरति, शोक, भय, घृणा करना, (४) तीब काम भाव रखना इत्यादि| 
(५) नरक आयुके बंधके विशेष भावनछ क्‍ 
रे बहुत मर्यादासे अधिक अन्याय पूर्वक व्यापाशदि करना व संप- _ 

. त्तिमें बहुत छाल्‍ुूसा करना, दानधम व परोपकारमें न छुमाना । 














चश्द्छ] 
(६) तिर्येच आयुके बंधका विशेष भाव-- 


.. मायाचारीका बर्ताव करना |. 

(७) पानव आयुके बन्धके विशेष भाव-- 
थोड़ा आरम्भ न्‍्यायपूवेक करना, थोड़ी ममता परिग्रहमें रखनीं 

ब परिणामोंकों कोमल रंखना । 


(८) देव आयुके बंधके कारण विशेष भाव-- 

(१) सम्यंग्ददान पालना, (२) मुनिका चारित्र पाना, (३) 
श्रावकका चारित्र पालना, (8) समता भावसे छलशोंको भोग लेना, 
(५) अज्ञान तप करना | 

(९) अश्युभ नामके बंधके कारण विशेष भाव--- 

(१) मन, वचन, कायकी कुठिल चेष्टा, (२) लोगोंसे झगड़ा 

: व लड़ाई करता | 
(१०) शुभनाम कमेके बंधके कारण भाव--- 

(१) मन वचन कायको सरल रखना (३) झमड़ा छड़ाईं न 

करके एकता व प्रेमसे रहना । द 
(११) नीच गोत्रके कारण भाव--- 

(१) परकी निन्‍दा करनी (२) अपनी प्रशंसा करनी (३) परके 
होते हुए गुणोंकों ढकना (४) अपने न होते गुणोंको प्रगट करना | 
(१२) उच्च गोंत्रंके कारण भाव--- 

(१) अपनी निन्‍दा करना (२) परकी प्रशंसा करना (३) अपने 
होते ग्रुण ढकना (४) परके होते मुंणोंको प्रगट करना (५) विनयसे 
वर्ताव रखना (६) उद्धतपना या घमंड नहीं करना। द 
(१३) अतरायके कारण भाव-- 

(१) दान देते हुए रोकना (२) किसीके छाममें विन्न करना (३) 
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किसीके भोगमें विज्न करना (४) किसीके उपभोगमें विश करना (५). 


किसीके उत्साहको गिरा देना | 

इस तरह आठ करके बंधके विशेष भाव बताए गए हैं । 

यह बात जान लेना चाहिये कि साधारणतासे एक प्रकारके 
भावसे सात या भाठ कर्मोक्ा बंध एक साथ होता है उनके अनुभागर्मे 
.. अन्तर पड़ जाता दै। खास भाव जिस कमेंके होंगे उनमें अनुभाग कम 


या अधिक पड़ेगा। कहीं२ बोद्ध साहित्यमें भी खास खास भाव 


खास खास कर्म विपाकके बताये हैं | देखो--- 


शशापटाफ क्‍ध्याशं]5 0० फावां॥ पंशब्रापार० एछ ह्चढात 


जप्राढाका 99 स्0०फरोंट (7976 ) 
2696 ४8- (70) 
सुकसूत्र-मध्यम आगम-दश्श धर्मा महाशाक्य संवर्तनीया; कतमे 
दश अनिष्यूक्ष:, परस्य छाभ सत्कार, आत्त मनता, परस्यकीरति शब्द 


श्छोकनआत्त मनता, यात्राप्रदानं, बोघिचित्तोत्पाद:, तथा गत बिम्ब' 
करण, माता पितृणां प्रत्युद्मनम्‌ । आर्यानां प्रत्युद्ृमने अल्प शक्‍्यात्‌ 


कुशल मृलात्‌ विच्छंदन महाशक्ये कुशल मूछे समापादन। इमे दक्ष 
धर्मा महाशाक्य संवर्तनीया: | 


भावाय-महारक्तिशाली आगे जन्ममें होनेके छिये दशा खमाव _ 


कारण हैं-(१) ईर्षा नहीं करना, (२) दूसरेका छाभ सत्कार करना, 


|... (३) उत्तम मन रखना। दूसरेका यश भाव पूर्वक कहना, (४ ) 
.... यात्रा (ध्मयात्रा)के डिये द्रव्य देना («५) सत्यकी प्राप्तिमें मन लगाना 
... (४) बुद्ध भगवानकी मूति बनाना, (७) माता पिताका आदर करना, 
|... (८) साधुओंका स्वागत करना, (९) अल्प शक्तिवाे शुभ कामसे 
|... बचाना, (१०) महाशक्तिवाके शुभ काममें छगाना | ये दशवाले 
|... शक्तिशाली बनानेवाली हैं।..._ के 
...... (१) दश पर्षा नाच कुछ संवर्तेनीया-कतमें दश:-अमात्‌ 


५ . ज्ञाता, अपित्‌ ज्ञाता, अश्रामण्यता, अब्राह्मण्यता, कुलेन ज्येष्ठानु- 


कक 7 8220 8 57340 2 23622 6 ८ ० कह अप का हम 
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चालकत्वम्‌ , आसनादि न प्रत्युत्थानम्‌ , आसने न निमंत्रण, मातापित्रों 
अश्रूषा, आर्याणां अश्रूषा, नीच कुछ जातानां पुद्ठछानां अन्तिके 
परिमव:, इमे दश धर्मा नीचकुछ संवर्तनीयाः । 


मआावा्-दश धर्म नीच कुछमे जन्म करानेवाले हैं। कौनसे १०- 
<१) माताका आदर न करना, (२) पिताका आदर न करता, (३) 
श्रमण (साधु) रूप होकर श्रमणके समान जीवन न विताना (४ ) 
जाह्मण होकर बआाह्मणके समान जीवन न विताना, (५) कुछमें वड़ोकी 
रक्षा न करना, (६) बड़ोंको देखकर आतनादिसे उठना, (७) उनको 
योग्य आसनपर न बुलाना, (८) माता पिताकी सेवा न करना, 
(९) साधुओंकी सेवा न करना, (१०) नीच कुछवाले छोगोंके निकट 
: -चुणा भाव दिखाना व उनका निरस्कार करना । ये दस बातें नीच 
कुलमें जन्म करानेवाली हैं । द द कर 


(३) दक्ष घर्ता उच्च कुछ सेवरतेनीया-कतमे दश मांठबता, 
पितृज्ञता, श्रामण्यता, ब्राह्मण्यता, कुछेज्येष्टानुपाल्त्व, भासनात्‌ 
प्रत्युत्यानम्‌। आसनेनाभिनिरमत्रण, मातापित्रो: सुश्ूपा, आर्याणां सुभ्नूषा, 
'नीचकुलजातानां पुद्कानां अपरिभव: इमे दरशधर्मा उच्चकुछ संवर्तेनीया:। 
.. भावाये-ये दशधर्म उच्चकुछमें पेदा करानेवाले हैं। वे दश हैं- 
(१) माताका आदर करना, (२) पिताका आदर करना, (३) 
अ्रमणपना पालना, (8) ब्राह्मणपना पाछना, (%) कुलमें बड़ोंकी 
रक्षा करना, (६) आसदसे उठकर बड़ोंकी विनय करना, (७) आस- 
. .नमें उनको निर्मत्रण करना, (८) माता पिताकी सेवा , (९) साधघु- 
 ओंकी सेवा (१०) नीच कुलवालोका तिरस्कार न करना। ये दश बातें 
: उच्च कुल्में पैदा करानेवाडी हैं। क्‍ 


नोट-वे नीच ऊँच कुलमें पैदा करानेवाछे कम बंधके भाव जैनि- 
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येकि ऊपर कहे नीच व ऊंच मोत्रके बंध करानेवाले भावेसि करीब २ 
मिल जाते हैं | 


(४) दशधर्मा अल्पभोग संवर्तनीया:-कतमे दश- -अदत्तादाने, हा 
अद्त्तादान समादायनं, ग्रदत्ता दानस्य च वणवादिता, अदत्ता . 
 दानेन आत्त मनता, मातापितृणां बृत्युच्छेद:, आर्याणां वृत््युच्छेद:, 


परस्य अछाभेन आात्तमनता, परस्य छा मेन नात्तमनता,परस्पलामभांतरायो 
दुभिक्षयाचनो च इमे दहाधर्मा अल्पभोग संबर्तनीया:--- 


भावाथे-ये दश धरम अल्पभोग दिलानेवाले अर्थात्‌ तृप्तिकारक,.. 


भोग न करानेवाले हैं | वे दश हैं-(१) बिना दी हुईं चीज उठा छेना 


(१९) चोरीका माल खीकार करना (३) चोरीके कामशी प्रशंसा करनी, . 


(४) चोरी करके खुशी मनाना, (९) माता पिताकी आजीविका तोड़ः 
देना, (६) सजरनोंकी और साधुओंकी आजीविका तोड़ देना, (७), 


दूसरेको ढाभ न होनेपर हब मानना (८) दूसरेके छाम होनेपर दुःख 


मानना, (९) दूसरेकें छाभमें अल्तराय करना, (१०) दुभिक्ष होनेकी 
याचना करनी, ये दश धर्म भोगोंमें विप्न करनेवाले हैं | 


.._(«) दशधर्मा महाभोगसंवर्तनीया:-कतमे दशदानं, अदत्तादान 
वेरमण, अदत्ता दान वैस्मणल््य वर्णवादिता, अदत्तादान वैरमंरणेन' 


भीत्त मनता, परस्य अछामेन अनात्तमनता, परस्यछाभेन आत्त मनता, 
 परल्यलाभोश्योग:, दानस्थाभ्यनुमोदन, दानाधि युक्तानां पुद्लानां संप्र- 
_हषणं, सुभ्िक्ष याचना, च इसे दशधर्मा महा भोगा संवर्तनीया: । 


.. ,. भावाये-दश््म महावोंग प्राप्त करनेवाले हैं। ये दश हैं. 
(3) दान देना, (२) चोरी न करना, (३) चोरी न करनेवालेकी 
.. अरासा करना, (8) चोरी न करनेमें प्रसन्नता मानना, (९) दूस- 


. को छाम नह्दो तो हप न मानना, (९३) दुसरेको छाम हो तो. 





न 2 समयपरा८पइरतया 4२62 साएप3े८८८- पड ८० रवि पर अ मत 


पप-उप०करअमाएक पथ +पकारत स्‍-प 2 तप उप सन एक उसपलतप दफपकिकापन३ ०2५ पन्‍प 


मी की 





|] 
| 


|. 


कर डे 32090: 00 34% 00 20 कर 25 ऊज्तज्ाएल अल प्र छुटचिन ८ परशफल हए्ट-ज्ना जा बल्लनगार तमाम “नर 


[ १७१ ] 
सन्तोष मानना; (७) परको छाम करा नेका उद्योग करना, (८) 
दानकी अनुमोदना करना, (०) दान करनेवालेको उत्साहित करना 
(१०) सुमिक्ष चाहना । ये दश धर्म महाभोग प्राप्त करानेवाढे हैं । 


नोट--नीच मोत्र व उच्च गोत्र व साता वेदनीय व असातावेदनी- 
यके कारण माव जो ऊपर जो सिद्धांतानुस्तार दिये हैं. इनमें ये ग्भित 


हो जाते हैं । 


जैन सिद्धांतमें कमेके बंध वर फछ व संवर व निजराका विस्तार- 


पूर्वक बहुत कथन दहै। नीचे लिखे ग्रन्थ देखने योग्य हैं-(१) भ्री 


उम्ाखामी कृत तत्वाथसूत्र, (२) अगम्ृतचन्द्र आचायकूत तत्वाथंसार 
(३) पूज्यपाद कृत स्वर्थिसिद्धि, (४) अकर्लंक कृत राजवातिक, 
(५) नेमचंद कृत गोमदसार, (६) नेमचद कृत छब्धिसार, (७)- 
नेमचद कृत क्षपणासार । तत्वार्थ सूत्रका व गोमठसार जीव व कृम- 
कांडका इंग्रेजी उल्था भी होगया है जो जैन पुस्तक प्रकाशन विभाग 
अजिताश्रम, ठखनऊ या जैन पुस्तक प्रकाशन विभाग परिषद, बिज- 
नौर (यू० पी०) से प्राप्त होसक्ते हैं। उन सबकी हिन्दी उल्थाकी 
पुस्तकें दि० जैन पुस्तकालय, चेदावाड़ी-सूरतसे मिल सक्ती हैं । यहां 


.. कुछ संक्षेपमें दिया दै । 


जैन व बौद्धका दोनोंका वर्णन बहुत मिलता हुआ है । कम - 
सिद्धांतके वणनकी पुस्तकें बौद्ध साहित्यमें और भी होंगी, वे यदि मिल 


: मेई तो बिलकुल जैन कथनसे मिलान हो जायगा। हमें तो यही 
. विश्वास होता है कि बौद्ध साहित्यके रचनेवाले प्राचीन विद्वानेंके 
 भावोंमें कम विपाकका यही भाव था जो इतना स्पष्ट नहीं दिखता है 


जैसा जैन सिद्धांतमें है | विद्वानोंकों विचारना चाहिये । 





[ १५७२ ] 
(80067 ४ 8&77759. 
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अहिंसा । 
अहिसा यह जनोंका प्रसिद्ध सिद्धांत है। हम देखते हैं तो बोद् 
. सिद्धांतमें भी अहिसाव्रत पाठनका बहुत कथन है | तथा यदि सूक्ष्म- 
इष्टिसे देखा जायगा तो जरनेंके समान ही कथन मिलेगा। मांसाहारके 
सम्बन्धमें कुछ साहित्य बोद्धोका सशकित है, वह प्राचीन है या 
नहीं इसपर विचार करना होगा | नीचे हम बोद्ध बाक्य अहिसाके 
सम्बन्धमें देते हैं. 
(१) धज्यमरनिकाय-सलेखसुत्त अट्रंप-- 
४ पाणातिपातिस्स पुरिसपुगालस्य पाणातिपातवेरमणी होति 
परिनिव्वानाय | ?? 

भावाथे-जो पुरुष प्राणी हिंसा करता है उसको अहिसासे विरत्त 
होमा निर्वागके लिये है | 

(२) पज्थिप्रनिकाय सम्पादेद्विसुत्ते नवभ-- 

5 पाणातिपातो अकुसछ, पाणातिपातवेर्मणी कुसके [7 
रा बावाथ-प्राण घात अहितकारी है। प्राणघातसे विरक्त होना 
.. -हितकारी है। 
...._ (३) दीग्बनिकाय जि० हे सिंगालो बाद सुत्तत ३१। 
हे “४ जणातिपातो, आदिल्नादाने, मुसावादों च वुच्चति परदारगमन 
.. चेव नप्पसंसंति पंडिताति। ? 
.... भावाथ-पंडितगण प्राणातिपात ( हिंसा ), अदत्तादान (चोरी), 
.. -मृषाबाद व परसत्रो गमनकी प्रशंसा नहीं करते हैं।.... 


दि [ १७३ | 
(४) दाग्धनिकाय जि० ३ संगीतमुतंत ३३ 
. दच अकुपघलकस्पपथ-( १) पाणातिपात, (२) भादतादान,, 
(३) कामेसुमिच्छा, (४) मुसावादी, (५) पिसूनत्राचा, (६) करुसा- 
बाचा, (७) सम्फब्यछापा, (८) अमिज्ञा, (९) ब्यापादो, (१०) 
मिच्छादिद्ठि | द 
भावारथे-हिसा, चोरी, काममाव, असत्य, चुगली, कठोर वचन, 
बकब॒क, लोभ, हेष, मिथ्यादृष्टिपना ये अकुशल मार हैं | 
(५) अगुत्तरानकाय ९६-१७७ । 
. ४ पेच इसमा मिःखवे वणिज उपासकेन अकरनीया:। कतमे पंच:- 
सत्थवणिजा, सत्ततणिजा, मंसवणिजा, मजवणिजा, विसवर्णिजा। 
भावार्थे-हे मिक्षुओ ! पांच वाणिज्य उपासकको नहीं करना 
चाहिये-(१) श्र वाणिज्य, (२) सजोब प्राणी वाणिज्य, (३) 
मांसका वाणिज्य, (8) मदिराका वाणिज्य, (५) विषक्रा वाणिज्य। 
(६) बुद्धचर्या-- 
.. (१) पृ० १०० मद्ावग्ग १०७०मिक्षु संघर्मे कलह | जो पीछे: 
गांवसे पिंड भार करके छोटता हैं वह मोजनमेंसे जो बचा रहता है.। 
यदि चाहता है, खाता है, यदि नहीं चाहता है तो ऐसे स्थानमें जहां 
इस्याली न हो छोड़ देता है या जीव रहित पानीमें छोड़ देता है। 
नोट-इससे स्थावर कायकी भी हिंसाकी रक्षाका विचार झलकता है। 
(२) बु० च० पृ० १४४ पाराजिका !। “ बुद्धोंका आचार 
है कि वर्षावास समाप्त करके प्रवारणा (आश्विन प्रणिमाकों उपोसय ) 


करके छोक संग्रहके लिये देशाटन करते हैं। नो मासमें देशाटन 
समाप्त करते हैं क्‍ 


... यदि मिक्षुओंकी शमथ-विषमपना (समाघिप्रज्ञा) अपरिपक होती 
 है....कातिककी पूणमासीको प्रवारणा करके मार्गशीषके पहले दिन 
. निकलकर....आठ मासमें चरिका समाप्त करते हैं। द 





[ १७४ ] 

नोट-वर्षार्में विहार न करता अहिसाका सूचक है । 

(३) बु० च० प१० १६७--महावग्ग ६ केणिपजटिल-' भ्रमण 
गोतम भी शातको उवरत-विकाल मोजनस्ते विरति हैं। अर्थात गौतम 
बुद्ध रात्रिको भोजन नहीं करते हैं |?” 

(४) बु० च० प० १७३--अ० नि०अ०क० २: ४. ४ चूढ 
दृत्थिपदोयमसत्त । : 

“बुद्ध भगवान--बीज समुदाय-भूत समुदायके विनाशुसे विश्त 
होता है| एकाहारी, रातको उपरत-विकाल ( मध्यान्होतर ) भोन- 
नसे विरत होता है। माला, गंघ और विलेपनके धारण, मंडन और 
विभूषणसे विरत होता है । द 

. नोठ-यहां रात्रि आदह्यारका निषेध हिसाके बचावके छिये ही है। 

(५) बु० च० २३२-२४० कुटदंतसुत्त दी० नि० ने० ३-५] 


यज्ञम पशुवलि निषेधपर--- | 

ब्राह्मण | उस यज्ञमें गाएं नहीं मारी गंई, बकरे, भेड़े: नहीं मारे 

“गए, मुर्गें, सुअर नहीं मारे गए, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गएं, 
न घूपके लिये हक्ष काटे गए, न पर हिसांके'छिये द्भ काट गए, 
..._ घी, तेल, मक्खन, दही, मध, गुरुसे ही .वह-यज्ञ समाप्तिको प्राप्त 
.._ छुआ । ब्राह्मण, बह जो. प्रसन्नचित्त हो -शिक्षापद (यमतिग्रम ) प्रहण 
. करता है। (१) प्राणातिपात विर्मण: ( श्रद्टिता )। (२) अदत्तादान 


..._ विर्मण ( अचेरी ) | (३) काम मिथ्याचार विर्मण ( अव्यमिचार ). 


(४) मृषावाद विरमण (झूठ त्याग) । (५) सुरामेर्य-मद्य-प्रमाद-स्थान 
विरमण (नशात्याग) यह यज्ञ ब्राह्मण ! महा फलदायी-पहामंहात्मपंवान 

हा । है। है गौतम ! मैं भगवान गोंतमंक्री शरण जाता है, धमे और मिक्षु 
संघकी भी, आप गोतम-जआाजसे मुझे अजलिबंद्ध उपासक धारण करें। 


दे गौतम ! यह मैं-सांतेसे बेछोंको, सातंसो बछड्ॉको, सांतसौ बके- 









[रण || 
. रॉको, सातसो भेड़ोंको छोडवा देता हूं, जीवनदान देता हूं, वे हरी 
'घासें खावे, ठंडा पानी पीवे, ठंडी हवा उनके लिये चले । 
नोठ-इससे दक्षादि व दरमपर भी दया सूचित होती है। 

(६) बु० च० पृ० २६५-कीटागिरिसुत्त म०.नि० ३-८-१ ० 
एक समय बड़े भारी मिक्षु संघके साथ भगवान काशी देशमें चारिका 
'करते थे,। तब भगवानने मिक्षुओंको आमंत्रित किया। 

“पिन्षुओ” में रात्रि भोजनसे विरत हो विहार करता हूं। रात्रि 
भोजन छोडकर भोजन करनेसे-आरोग्य, उत्साह, बलरू, ,सुखपूर्वक 
विहार अनुभव करता हूं। आओ मिक्षुओं ! तुम भी रात्रि भोजन विरत 
'हो भोजन करो | 

(७) बुद्धचर्या पृ० ३७१-अगुलिमाल्सुत्त-म० नि० २-४-६ 
'वह परम शांतिको पाकर स्थावर जगमकी रक्षा करेगा । 

(८) बु० च० पृ० ३९० सुन्दरिका भारद्ाजमुत्त | स० नि० 
७-१-९, इस द्रव्यशोषकों तृण रहित स्थानपर छोड़ दे या. प्राणी रहित 
पानीमें डाल दे | 

(९) बु०्च० पृ० ४६४ सामंजकलसुत्त दी ० नि० १: १४ २ 
इस सूत्रमें साधु धमे कहा है--- 

साधु बीज-म्राम-भूत-प्रामके नाशसे विरत होता-है। एकाहारी 
रातको ( भोजनसे ) विर्त, विकाल भोजनसे विरत होता.है। मूल बीए 
स्केघ बीज (डाली जो डगंतीःहै ), फल बीज, अग्रतीज, ओर पांचव 


... बीज बीज-यह या इस प्रक्ास्‍्के बीज ग्राम-भूतग्रामके विनाशसे विरः 


होता है। 
.._-नोट-यहां वनस्पतिकायकी रक्षाका अच्छा विवेचन है | ऐस् 
ही कथन जन शात्र श्री गोमटसार जीवरकांडकी योग मागेणार्मे किः 


[ १७६ | हे 


मुठ्गपोरबीजा कंदा तह खंद बीज बीजरुहा | 

समुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणेत काया य ॥ १८६ ॥ 
भावाथ-बनस्पति नीचे प्रकारकी कह्ठछाती हैं-... 

(१) मुठ बीज-जिसका मृछबीज होता है जेसे अदरक, हलूदी 
(२) अग्रबीज-जिनका अग्र भाग बीज होता है जैसे आयेक | 
(३१) पवबीज-जिनकी गांठ बीज होती है जैसे साठा | 
(४) कंदबीज--जिनका कंद बीज होता है जेसे पिंडाछू सूरण | 
(५) स्कंघबीज-जिनका स्केघ बीज होता है जैसे पछास । 
(५६) बीजबीज--जिनका बीज ही बीज होता है जैसे गेह, चना 


(७) सम्मुछन--निश्चित बीज विना घास आदि | 
(7) 9०78 88788 00 86 80१॥8 97 #, प्र. फ००१७०:० (7 925) 
4498४ 66-॥7 व्काएए ४९३४०४ 76८]प5९३- ६९8४0. 00ज्ञए0 . [6 87667 
ड7953, 7697 ढाएशी दाह पंजीाड गांड ता ॥98 008४ इशाइ०, फाहए. 
घक्का॥ए6 40 088४ फद्ाए 8 धएए ॥०, | छ्यंणं) 0त ए0प् छाल, . 
ति॥/ 7४8 0098४ए९४ फीढ वच्यद्या इतपांगहु का उर्शंध5 (५४७. 
2(99४8229 7. 4 ) 


भावाथ-वर्षातमें साधु हरी घासपर चलते हैं, वे एकेन्द्रियवाले 
प्राणियोंकी कुचलते हैं, वे बहुत छोटे छोटे जंतुओंकों मारते हैं | हे 
शआ्ाताओ ' में तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि वर्षातमें एक स्थानपर रहो | 


(६5 ) खैद्ाएउटां 90 उश्यक्रंत5.. 0 छावकांड धाशिदापार 9. ७४९४ 
गणहडंशा फच स0णात॥र ( 7976 ) 
2688 ४-ए५ा0७७ए8७ (ऋ,. 


संप्रजानेन गंतव्य ईयापथ सम्पन्नेन सुसंबत्तेन युगान्तर प्रेक्षिणा हे 
समोरवेण ज्ञानपरवंक माना चाहिये। जमीन देखकर सेवरपूवेंक चार 


हाथ भागे देखकर गोरव सहित चलना चाहिये | 


(9) 76 ॥006८776 ० 37008 97 6९06 06म#ंपतर- (7926 ) 
2696 39-ारक्रातल्त >ए- तल्था।&, हर] 0890820.. फए #छ2, 
९0०४0४९0 099 तह्षेएश्४म०0, 0एश८0ए6 कपग्रशर, फिपा८९त ॥76779]फ, 
4) छाक्नाष्याद्रा, प्र पट ० फ्ााह 0ए९ए८ट5 ए6 पा: 

























कक 
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छ गपाएए8 200 0०ए5शैए६5 00 0008, पे ६.९ शान फुक्ना), . 
बात 806. ऊच मं ज्ञ० ॥87९ 87200766 वेहगं॥स्‍९8, शा एड. १4070 
गंग्रार का प्रठा8 6 प्रपापंाह 0प्राइ्डोएट5, 000. ०7 पड ०07९३, 
-ग्रण ग्णापंप्डठ 907. 0पर॒घछुए८४ &. 0षा$. छात॑ ज्र८ १070६. व्ले 
गधा एथे)। & ऐए्पगर्धश, 7905, 0 8शं790, 0970 8$ शंडं06 बछते 
एा८8८7, गशंधंएहु 00 20096 छाती 5९९, छिवााडए [0 6 8००), 
बशाशि26४४ 40 6 जक्ञा5६, ९8४20 607 56 द 


(४, ॥ ए. 303, 47 9. 53 ) 
भावाथ-इच्छासे पीड़ित होकर, देषसे दुष्टचित्त होकर, मोहसे 
 क्षोमित होकर प्रणपने दबा हुआ, अतेंगसे आकुलित होकर ए आह्मण ! 
. इम् श्पनेकों हानि पहुंचाना चाहते हैं, हम दूसरोंकों हानि पहुचाना 
चाहते हैं, हम अपनेको व दूसरोंको हानि पहुंचाना चाहते हैं और 
हम मनमें खेद व दुःख छनुभव करते हैं, परन्तु यदि हम इच्छा 
त्याग दें, दोष निकाल दें, मोह तन दें, तब हम फिर कमी अपनेको. 
हानि पहुंचाना नहीं ख्यारू करेंगे, न दूसरोंको न अपने व दूसरोंको 
दोनोंको हानि पहुंचाना चाहेंगे। तब हमें मानसिक कष्ट व खेद न 
होगा। ऐ ब्राह्मण इस तरह निर्वाग विखछाने लगेगा। सामने माजा- 
यगा | निजंरा स्वये बुछाएगा | हम उद्देश्यपर चछ पड़ेंगे। पंडितोंको 
समझमें आजायगा | हरएकके अपने छिये यह मारग है। 

... नोट-यहां भाव अहिंसाका अच्छा विवेबन है-- द 
. 22696 43<-#, ०४-७४३७४ 45 आंशर्णि ९ धातंगह गित्व 
शछ कं फीड पा 006 हि 48 त&ा०ए९ते बात पाशलेए इ्पश्मिंगड़ 
5 00860 7 6 एणगरत, 566 ध्यंग्रयां गडि 8 रात कांडोफ 
0इब78९6 286 गापदा क्राण6 इ्लाश्र06 40 फएुशा। फिला. फोशार पंलि 
डेट 6 8००4 ग्राब) जात 0 00 ०४७९, शंधाश तांएवटएए 0 प्रता४टाए 
96 ६06 ८६४६९ ० [ञाएंजरु ् धरशांएशड 07 मंड 00060, कक) ८०78९- 
पृष्टा८९ 6 गांड ॥6 ज्ञ ॥0 हब 6 गि6 ते आए बागंणियों की एफ... 


03852 एाहा8 ॥6 #8$ 5९छ९॥ 07 हक्काव 07 39790568 शीत ॥88 एलटी: 
उतहित 607 ॥8 इक, 66 छा९ [0728 ८8569, वीएकयीर, ण्रीलल 'ं स्कक्त 























[ । २ ड्ट ] । # 


फीड 6७६ शद! 700 96 ३००९ए०४१ ,. ३९६७७, वैध्थात 067 5प७97०5९० 
( है. 7॥, 9, 379 ), 70 ६४6 इद॥76 7९8४00, 70 076 गाव एीदि 6 
रिशाह्टाहते गा 67 8 तांइटांछोटडइ 76 मै ण बा. ब्मांजनों पयाह्त 
ई67 (5 छपाफ088, शप्रठ0०ए७", ीएथ78,. (8285 )॥6४ [07 ४॥6 - इश्चोंट० 
णए 8९८ एशदिट€त 0768 07 07 8 वा529!४ 007४6 एश्टाट्त 0586 गरटपाई 
०6 00 8७४005 8५॥६ 86०६४८४९, ॥6  टट्शग्रद्रात5 480 & दा 
६826 ढणंणब, 76609 ६76 परीई 68 26 गष्पा5 इश्ांणा3 8णीह; 
96९०89०96 6 86 धारक, 460 60 का गे डिक. बाते एश्णयणगए, 
€5छशाडगा265 एआ। ब्ाउ 0870 76 [07 [88 ३९८०४व धंगर8 स्षपाड 
$67[005 8०ी४, 880४058, ॥6 पाष्य 3898, 80 & वतयी। 'धा6 ब्यांएओं ; 
6 07 6 पाए शधंष्मा8 धाष्पा$ई इशा०पड 8पाॉ, 2९८87०5४. ४88 
- ख्यांगिर.. शिष्य छा. बात, #7एशांशाट6४.. एथं।. &  ४०घ्रा०7,_ 8 
67 ४6 0०४ | धं॥र6. प्रष्पा$ इधयंणा$३.. 8णी॥,.. 86८4०8४. ॥6. 6३ 
शएट8. पगगीएहु. एीशांगशा। 0 6 कुशबद्लिष्व 676 ०0 6 
छुषाह6०60 07685 360७९ 06 00 ४6 गण धैययड शटप्रा$ 5श005 ॥ 
8एाी (2४, 7, ३3609). 





भावाथ-भाहार छेनेमें दोष यही है जो दूसरोंके प्राण लिये जाते 
हैं, इससे जगतमें कष्ट होता है। क्योंकि पशु जीवन वृक्ष जीवनकी 

. अपेक्षा अधिक उन्नति प्राप्त है व अधिक दुख अनुभव कर सक्ता है। 
.. इसलिये जाये पुरष किसी मी तरह न प्रत्यक्ष, न परोक्ष पशुर्भके 
_. बधका कारण अपने मोजनके छिये होगा। इसीलिये वह किसी भी 

तरह किसी पशुक्का मांत नहों खाएगा। चाहे उसके देखा हो या सुना 
.. हो या यह संझल्प किया हो कि यह उसके छिये मारा गया है-+ ऐ 
... जीवक! तीन ऐसे कारण हैं जिससे में कहता हूँ कि मांस नहीं स्वीकार 
... करना चाहिये । देखा हो सुना हो था संकल्प किया हो । इसी कार- 
.._ शासे बुद्धको या उनके शिष्यको कोई पशुमांस न देवे, जो इसीलिये 
.. मारा गया हो तथा ऐ जीवक ! जोकोई बुद्ध या उनके शिष्यके छिये 
किसीके प्राण छेता दे बह पांच तरहसे घोर रपराघ करता है। क्योकि 





हर | [ १३९ ] 
दफे घोर पाप किया | फिर वह पश्ञु भयमें कांपता हुआ छाया जाता 
है, तब दुःखका अनुभव करता है| इस तरह वह दूसरी दफे घोर 
पाप करता है | फिर वह कहना है जाओ इस पशुको मारों तब वह 
तीसरी दफे घोर पाप करता है। फ़िर वह पशु मरते हुए कष्ट पाता 
है, इससे वह चौथी दफे घोर अपराध करता है। फिर वह इस 
अयोग्य वस्तुक्को बुद्धको या उनके रिष्योंको देता है इससे वह पांचमी 


दफे घोर अपराध करता है | 

22696-<69, 435 & एरठााहा फाठंश्टां5 7९7 ०ग्रोर् ढांगात जरा #6० 
0ज्70 8, ०पाए० ली. >०प्राता68 ]0ए78 (0प्रद्मात5 ॥]  ऊलेंएए5 
( (6६४४9 80 0० 5708 'रा७6९ ) 


भावाथ-जिस तरह माता अपनी जी जानसे अपने बच्चेकी 
पालना करती है इसी तरह ऐसा अनंत प्रेम सब प्राणी मात्रपर करो; 

(१०) सुत्तनिपात घम्मिक सुत्त-- 

पाण न हाने न च घातयेय्य न चानुजञ्या हनते परेसे । 

सव्वेसु भूतेसु निधायदंड ये थावरा ये चतसंति छोके ॥ 

भावार्थ-सर्व प्राणियोंपर दया रखके जो लोकमें स्थावर जीव 
हो या त्रस जीव हो उनमेंसे किसीके प्राण न छेना चाहिये न उनका 

घात कराना चाहिये न घात होनेको अनुमोदना करना चाहिये। 

. नोट-जैनदर्शनमें स्थावर एकेन्द्रिय जीवोंको कहते हैं-पृथ्वी- 
कायिक, जलकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिक्रायिक । त्रस हन्द्रियसे 
पन्चेन्द्रिय तक सबको कहते हैं । 

(११) म० नि० वत्थुपथ सुत्त (७) 

सेय्यथापि मिक्खवे वत्थ संकिलिटं मलग्गहीते अच्छे उदके आगम्भ 
परिसुद्ध होति परियोदाते....एवमेव मिक्‍खे भमिक्ख़ु एवं सीलो एवं धम्मो 
एवं पन्नों साहिन चेदि विड पाते मुजति विविकालिऊ अनेक सूय अनेक 
व्येजन नेत्र ये अस्स ते होति अतरायू--- 













हिंसा करानी चाहिये । 


# [ श्ट० |. द हे 


भावाथ-जेसे ऐ मिक्षुओ । कोई मेठा वद्ध खच्छ जल्से साफ. 


होता है वेसे शीछ्वान धर्मात्मा प्रज्ञावान साधु चावलकी मिक्षा लेता 
“है इसके सिवाय अनेक प्रकार ब्यंजनोंकों नहीं छेता है जिनसे विज्न ६ 


58080 95009 ० 6 849४ ४४०! हा (788 ] 3) फैए (०चणगणोक्ष, 


(729, 477, &ए88]&॥7- 
(3) सा6 203ंडं॥$ दि०एय त&90्ांतड गंठ, |] एण॑ प्रा०व७७ए 


370 एछा0, 76 73 ००छब्डड्श0 चर बात धिंधाते [0 थी ठाध्बराएाठ5 फि्ा 


898५४९ ॥6, (8) 7ढथं5 07 उपाए ब्रा गिश0 07 बाए. टाध्थपा6 
46 (8769 076 0०76 ्राश््वों & 04७ ; 2४03॥8 0 000 8६ ४8॥६ ४8 
0४ 8६ 76 ज्ञा002 (776 


भावाथे-साधु किसीके प्राण नहीं लेता है | नम्नता व दयासे 
पूणण वह सब प्राणी मात्रपर दयालु रहता है, (८) किसी घासकी पत्ती 
या किसी जतुको कष्ट नहीं पहुंचाता है। दिनमें मात्र एक दफे आहार 
लेता है। रात्रिको भोजन नहीं करता है। अकाल्में नहीं खाता है | 
शघ१0एशा रोग), द 


(7) पा6 रह का 006. छाग्प्रंवथ्त फड. का ग्रतापि, ्लीभ्रापर 


#09 078 एोौशाई5 07 #शंणक्षो5 


भावाथ-वह श्रद्धावा्ेके द्वारा दिये हुए भोजनपर वसर करता 
. है। बृक्षों व पशुझोंको कष्ट नहीं पहुंचाता है । 


5008 +७ए७०४ ६905]4/60 97 #79700 ( 3887 ) 
ल्‍, 0/४78ए8229 4 '६92 508 


27-705 2ैड$ 4 2720 30 876 ६636, 88 68९ ४8, 80 ॥ , व 


5 - ध्यपशिाह जाग 0065, 0 काया प्र6 खत] कर07 ८वप७ ( 879 0788 ) 
. $0 शा 


“ यथा अह तथा एते यथा एते तथा अहम |”? द 
....... भावाय-शसा में हू वैसे ये हैं, जैसे वे हैं वेसा में ह॑ं। अपने 
..._ समान दूसरोंको जानकर न तो किसीकी हिंसा करनी चाहिये न 


(कक ?ककक लटक पर वा. _ कितनी ८ “न बी 6० ८ जहनकतासक- कस वहन गिललन हयलकल मा हफ" 


[ १८१ ] 


१४) एक ० 9एप्ाए विशुद्ध मग्ग 07 बुद्ध घोष ? 
4 & +. 


369०-79, 28688९5 टक्घप5९व >ए छा 00 706 ॥%7 6 
7707८ एर0 8६0 076 शाह दबा$ शीं83 000 


भावाथ-नो साधु एक आसन भोजन करता है उसको भोजन 


सम्बन्धी रोग नहीं होते हैं-- 
96ए69 80053 06 ६6 58485 79 #े, +क्थ्रशपो6ः, 
ए0ा, अर छ87क्‍9क॥ा5 ४४६ एक७॥- 


2698 2827- (63) 706 [ता ७ 7९एॉ6४४ शैंलाय पा०पढहा 8. जाई 
0 पाए 7९ज्क्कात, ६ जछ0णेत ४७ बा पाइ९९कशाए 2९८07 0 & 
शा०लंध्रि-९87९0 8000 780, 2एश॥ ग ६86 76फ़क्कते ७ [6 88९८४मि०४ | 
ज़छा6 हांशाएब्रनों ; >प ज्ञात 77, बिक थी, 70 8 8पर|ं०० 40 66९9४ रे 


(67) एटा पाढ्ा 749ए7658 जता 20765 [0 8 7787 ( ज़रं।6 
76 श9एड | था एछण०0), फ्रा०्पशा हल शांपाए ० 27076, 8 
गदवार्शपों 40 6 ज्ञा58. ०णा7१४४07॥6€ ॥6870;. 0  प्रापतं। 7068 
[7 928 809607॥ह 76ए0णाते 0फ. आंश्ा। 0 का0ए6 गा 2 


भावाथे-असहाय प्राणीको किसी #ूविष्य फलकी इच्छासे मार 

डालना एक दयावान आये पुरुषके लिये अयोग्य काम है। यदि कदा- 

चित्‌ ऐसी बलि करनेका फल अविनाशी भी हो। उस फलकी तो 

बात ही कया जो नाशवंत है | 

कर स जगतमें रहते हुए यदि दूसरोंको कष्ट देकर सुख होता हो तो 
ऐसा सुख दयावानोंको पसंद नहीं है। तब ऐसेके लिये क्या, जिसका 
प्रत्यक्ष नहीं है, आागेके जन्ममें हैं । 

.... नोंट-इन ऊपर दिये हुए कुछ वाक्येंसे यह प्रगट हो जायगा 

. कि अहिसाका यथार्थ स्वरूप बोद्ध शास्त्रेंमें है। नीचे हम दिखाएंगे 

. उससे प्रगट होगा कि जैन शास्त्रोमे कथित अहिंसासे यह बात 

मिल जाती है | 
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मांताहारका विचार-मांसाहारका प्रचार बोद्दानुयायियोंमें 
अधिकतर पाया जाता है | इसके सम्बन्धमें यदि विचार किया जाता 
है तो पाली पुस्तकोंका निर्माण सीलोन्में प्रथम शताब्दीमें पहले पह्छ 
हुआ जैसा बुद्धचर्याकी भूमिकामें लिखा है “ लंकामें ही ईसाकी 
प्रथम शताब्दीमें सूत्र, विनय ओर अमि घमे-तीनों पिटक (त्रिपिटक) 
जो अबतक कंठस्थ चले जाते थे, लेखबद्ध किये गए ओर यही 
आजकलका त्रिपिटक है।?? पाली पुस्तकोंमें कहीं साफ तोरसे मांस 
खानेका निषेध नहीं है।.. 
प्रफा8 ॥8४ ण फ्रेपता4 9 7तच्रद्भात उ, पफ्रा0ता॥85 (7927), 
इसके पृष्ठ १२९ में मांसाहारपर यह लेख है जिसका भाव यह 
है कि मांसाहार चारित्रका विषय था। इसको खास तोरसे निदा नहीं 
गया। मात्र यह तो कहा गया कि मांस लेनेवाढा किसी तरह हिसाका 
भागी न हो। मज्म्िमनिकायके जीवक सुत्त (१-१३८) में कथन 
है कि एक दफे जीवक वेबने बुद्धसे पूछो कि उसने सुना है कि छोग 
पश्ुभोंको बुद्धके लिये माग्ते हैं ओर बुद्ध उस मांसको खाते हैं क्‍या 
ऐसे कहनेवाके सत्यवादी हैं ओर क्‍या वे झूठी निन्‍दा नहीं 
करते हैं! इसपर बुद्धनें जवाब दिया कि यह सच नहीं है। 
तीन तरहसे मांस नहीं लेना चाहिये। यदि वह उस मानवने तय्यार 


.. करते हुए देखा हो या सुना है या ऐसी शंका हो कि उसीके लिये 
..  त्य्यार किया गया है। यदि एक साधु किसी ग्रामका निमन्त्रण 
मानकर भिक्षाके लिये जाता है वह यह नहीं खयाल करता है कि यह _ 

... गृहस्थ मुझे बढ़िया भोजन दे व कैसा दे। उसे जो कुछ भोजन मिलता... 
.. है उसको वह विना मोहके खा छेता है। क्या ऐ जीवक ! वह उस समय 
...._यह खयाढ करता दै कि मैं अपनी या दूसरोंकी या दोनोंकी हिसा 


0 का हैं । ऐ खामी | वास्तव्में नहीं | क्‍या वह निर्दोष भोजन नहीं 


... डेता है! ऐ खानी! जरूर निदोष ढेता है । यही बात विनयसे कही 
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है। एक दफे जैन सेनापति सींहके यहां बुद्दने मोजन किया तब यह _ 


बांजररेमें खबर हुआ कि सींहने बुद्धके छिये बेछका वध कराया है। 
विनयमें लिखा है कि मानवका, हाथीका, घोड़ेका, कुत्तेका व कुछ जंगली 
जानवरोंका मांस न खाओ। मच्छके मांसकी मनाई नहीं है। इत्यादि । 
पाली पुस्तकोंमें एक दो जगह ऐसा कथन कर दिया है कि 
गौतम बुद्धने मांस खाया | यह कहांतक ठीक है सो विचार योग्य हैं। 
बुद्धचयां 7० १४८ सीहसुत्त अ० नि० ८; १: २: र२से ऐसा 


झलकता है कि वेशालीका जैन सेनापति सिंह था उसने बुद्धको मांसका कि 


भोजन कराया | नोट-वह बात बिलकुल असंभव दे कि एक जबधमंको 
माननेवाला राजाका मंत्री मांसका भोजन करावे। न तो यह समझमें 
आता है कि स्थावर व त्रस सबे जीव मात्रके दयाका उपदेश करने- 


वाले बुद्ध मांसाहार स्वीकार करें | ऊपर यह भी दिखाया गया है कि. 


' बुद्ध ऐसे दयावान थे कि रात्रिकों भी भोजन नहीं छेते थे व साधुओंको 
भी रात्रि भोजनकी मनाई की थी | 
बुद्गचर्या पृ० ४३३ चुल्लबग्ग ७ देवदत्त विद्रोह- 
इसमें यह कथन है कि देवदत्तने बुद्धसे कहा कि जो जिदगीभर 
मछली मांस न खाये उसे संघमें खीकार किया जावे तब भ० गोतमने 
कहा- अदृष्ट, अश्रुत व अपरि शब्भित इन तीन कोटिसे परिशुद्ध 
मांसकी भी मेंने अनुज्ञा दी है /?? 

... नोट-यह वचन कहांतक ठीक है यह विचारने योग्य है बुद्धचर्या 
पृ० ५३५ महापरि निव्वाणसुत्त दी० नि० २--३। 
... (१६) यहां लिखा है कि गौतम बुद्धने अन्त समय पररमें चुन्द 
सोनारके वहांका छुकर भददव ग्रहण किया। इस शब्दका अथ कोई 
 झूकर पशुका मांस करते हैं कोई नमें चावढ॒कों गोरसके साथ पका 
हुआ ऐसा अथ करते हैं | बुद्धचर्यामरमें मांस सम्बन्धी कथन इतना 
ही आया है। 


४ 
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( 58066 560६ ८ फातणांड प्र०0, पा रिए्ड. छिबरशंत3 छीॉशा9 
परत 7, ॥! (7970) 40 2696 720-4/ए८४॥-॥९ मत ग्रगरांडाढत 
ज078 6 ॥0९८. 

वेशालीमें बुद्धेने भातका भोजन किया | 
2०88 786-पि०्च्च परश्ा धा6 छटबा66त 0ा6 ध0 हा [76 मंठ्ट 
-'फारएकाल्त॑ 079 (फ्चाातर 76 एण:6० 9 77698, ॥767:8 ०!)] पघए07 


- गांगा 8 ठा76 आंट[7659, (06 045९45९ 0/ वए8९709 बाते धान्ाए एध्ेंए 


एध06 प्रु०07 कर, €एड/ प्रश० 06६॥॥7 
भावाथ-जब गोतम बुद्धने चुदा सुनारका तैयार किया हुआ 
त खालिया तब उनको पेचिसकी भारी ब्रीमारी होगई जो मरण- 
'पयंत कष्टदायक रही 


नाद-यहां सुकर मदवका अथ मात ही किया है ओर कहीं बुद्ध 


'साहित्यमें यह नहीं पाया गया कि बुद्धने या उनके शिष्योंने मांस 
मछलीका या अन्यका खाया हो | 


पाली पुस्तकोंमें जब मांसाहारमें सशकित कथन है तब बौद्धेंके ' 


प्राचीन संस्कृत साहित्यमें मांसका बिछकुछ निषेध है। एक छका- 
चबतार सन है जिसकी 3090 74४5 छक्कातुए शी, है, (6छछ ) 
2. ॥68, 088णां प्रशांए्ल भाए कए०४० (४8०७)ने १९२२में 
'संस्कृतमें मुद्रित कराया है। इसका प्रथम चीनी भाषामें उल्था 
_ मध्यभारतके किसी गुणभद्ने सन्‌ ४४३ में किया था व दूसरा भार- 
-तके बोधिरुचिने चीनामें उल्था सन्‌ ५१३ में किया था व भारतके 
 शिक्षानंदने इसीका चीनामें उल्‍्था सन्‌ ७०० में किया था। 


हक इसमें एक आठवां अध्याय मांसमक्षणपरिदर्तों नामका है। । 
। | इसको पढनेसे यह प्रूण रूपसे सिद्ध होता है कि बुद्धके अनुयायी किसी 


४ ४ भी गृहस्थ या साधुको मछलीका व अन्य कोई पशुका मांस कमी 
भी नहीं छेना चाहिये | ऐसी स्पष्ट आाज्ञा है। इस भष्यायमेंसे कुछ 
संस्कृत वाक्य यहां देकर उल्था किया जाता है-- 


धॉ 
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८ देशयतु मे भगवांस्तथागतो5ईन्‌ सम्यक्‌ सबुद्बो मांसभक्षणे 
गुणदोष येनाह चान्‍ये च बोघिसत्वा महासत्वा अनागतप्रत्युत्पनकाले 
सत्वानां कुत्पादसत्वा गति वासना वासितानां मांसभोजनगृद्धाणां रस 
'तृष्णा प्रहाणाय घग देशयाम । द 


भावाथे-मगवान तथा गत अहँन्‌ सम्यक॒ज्ञाता हमको मांस 
अक्षणके गुणदोष उपदेश करें जिससे में व अन्य बोद्मतानुयायी वर्तें- 
मानमें या भसविष्यकालमें मांस भोजनकी वासनासे वासित प्राणियोंको 
'उनकी तृष्णाके नाशके लिये घरमका उपदेश कर सके | 


८४ भगवांस्तस्थैतदवोचत्‌ | अपरिमितमेहामते कारणैरमॉ्स सबवे- 
ममक्ष्य क्ृपात्मनो बोघिसत्वस्य तेम्यस्तूपदेशमात्रे वक्ष्यामि ?? 


... भादाये-भगवानने उप्से ऐसा कहा-हे महामते ! अनगिनती 
'कारणेंसे सवे मांस दयावान बोद्भाजुयायीके लिये अभक्ष्य है, उनहींके 
लिये उपदेश मात्र कहता हूँ । 


द (१) इह महामते अनेन दीर्घेणाध्वना सेसरतां प्राणिनां नास्त्यसो 
"कश्चित्सत्व: सुल्भरूपो यो न माताभूत्पिता वा श्राता वा भगिनी वा पुत्रों 
वा दुष्दिता वा अन्यतरान्तरों वा खजनबतन्धुबंधूभूतो वा तस्यान्य- 
'जन्मपरिवृत्ताश्रयस्थ मृगपशुपक्षियोन्यन्तमूतस्य बंघो: बंधूभूतस्य वा 
सर्वभूतात्ममूतानुयागन्तुकामेन संर्वजन्तुप्राणिभूतसंभूत मांस कथमिव 

'भक्ष्य साइद्धधमकामेन बोधिसत्वेन महासत्वेन | 

भावाथ-है महामते ! इस अनादि संसारमें श्रमण करते हुये 
प्राणियोंमेंसे ऐसा कोई नहीं है जो कभी माता, पिता, भाई, बहन, 
पुत्र, पुत्री या अन्य कोई अपना स्वजन बन्धु न हुआ हो। वही अन्य 
मोमें घूमता हुआ म्रग, पशु या पक्षी योनिर्में जन्म केकर अपना 

"भाई बंधु ही हैं। जो सर्व प्राणियोंको. अपने समान जाननेवाला है वह 
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इन सब प्राणियोंके वधसे उत्पन्न हुए मांसको कैसे भध्ष्य' समझेगा ! 
बोद्धानुयायी छोटे या बड़े सबके लिये यह केसे भक्ष्य होगा ९?” 
..._ (२) “८ श्वखरोष्टाश्यवरलीवर्दमानुषमांसादीनि हि महामते छोक- 
स्याभक्ष्याणि मांसानि तानि च महामते वीध्यन्तरेष्वोरत्निक्ा भव्त्याणीति 
कृत्वा मूल्यहेतोविक्रीयंते यतस्ततोपि महामते मांसमभक्ष्ये बोधसत्वाय |?? 
कुत्ता, गधा, ऊँट, घोड़ा, बढ व मनुष्य आदि प्राणियेंके मांस 
लोकमें जब अभक्ष्य हैं तब गलियोंभे उन्हीको भेड़ोंका मांस भर्ष्य है 
ऐसा करके मृल्यके लिये विक्रय किया जाता है इसलिये भी हे महा- 
मते ! एक बोद्धके लिये मांस अभक्ष्य है। 


(३) “शुक्रशो णितसंभवादपि झुचिकामतामुपादाय बोघिसर 
मांसमभध्त्यं | ?? 


भावाथं-यह मांस वीर्य ओर रुघिरसे उत्पन्न होता है इसलिये 
_पबिन्नताको चाहनेवाले बोद्धके लिये मांस भमक्ष्य है | 

(४) उद्देजनकरत्वादपि महामते भूतानां मेत्रीमिच्छतो योगिनों 

मांस स्वमभक्ष्य बोघिसत्वस्य | तद्यथापि महामते डोम्बचांडालकैवर्ता- 

दीच्छपिशिताशिन: सत्वान्‌ दूरत एवं दृष्रवा श्वान: प्रमयंति भयेन 

मरणप्राप्ताश्ेकेभवन्त्यस्यानपि मारयिष्यन्ती ति, एवमेव महामतेडन्येडपि 

खभूजढसंश्रितानसूक्ष्मजन्तवों ये मांसाशिनो दशनाइरादेव बढ़ना 


. प्राणेनाध्राय गन्ध राक्षसस्थेव मानुषाद्तमुपसपेयन्ति मरणसंदेहाश्रैके 
_भंवच्ति | ?? 


भावाथें-यह भय उत्पन्न करानेवाला है। इस हेतुसे भी महामतेर 


... सर्व प्राणियोंके साथ मैत्रो चाहनेदाके बौद्ध योगीकों सर्व मांस अमक्ष्य 







.. है। जैसे डोम चांडाल मछलीमार मांसाहारी मानुर्षोको दूरसे ही देख- 
.. कर कुत्ते डर जाते हैं, भयसे मरतक जाते हैं, उनको होता है कि 
.. अपनेको मारेंगे, इसी तरह हे महामते ! अन्य जो आकाशंगामी क्‍ 
...पृथ्बीग हैग ॥_मी; जलगामी छोटे जतु हैं वे मांसाह्मरीको दूरंसे देखकर व 
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अपनी नाशिकाके द्वारा उनकी गंध जानकर राक्षसके समान मनुष्यको 
जानकर मरणके संदेहसे शीघ्र भाग जाते हैं । 

८८ अनायजनजुर्ट दुर्गन्धमकीतिकरत्वादपि महामते आयेजन 
विवजितत्वात्ु मांसमभक्ष्यं बोधिसत्वस्य, ऋषिभोजनाहारोहि महामते 
आयजनो, न मांसरुघिराहार इत्यतोडपि बोधिसत्वस्थ मांसममक्ष्ये |?! 

यह मांस दुर्गेन्धमय है, अपयशका कारक है, म्लेच्छोंद्ारा सेवित 
है, आयेजनोंके हारा वजनीय है। ऐसा मांस बौद्धानुयायीके लिये. 
अमभक्ष्य है। आयेजन ऋषियोंके भोजनके समान भोजन करते हैं, मांस 
रुघिरका आहार नहीं करते हैं। इसलिये भी बोद्धको मांत अमक्ष्य है। 

(६) “बहुजनचित्तानुरक्षणतयाप्यपवादपरिहार चेच्छत: शासन्य 
महामते मांस मक्ष्य कृपात्मनों बोघिसत्वस्थ | तद्यथा महामते भवन्ति 
लोके शासनापवादवक्तार: किचित्तिषां श्रामण्यंकुतो वा ब्राह्मण्य यन्नामैते 
, प्ृवेषिभोजनान्यपास्य क्रत्पादा इवामिषाहारा परिप्र्ण कुक्षयः रवभूमि- 

जल्संश्रितानसूक्ष्मांत्नासयंतो जन्तून्समुत्रासयन्त इमं छोके समनन्‍्तत्तः 
पयेटनिहतमेषां श्रामण्यं ध्वस्तमेषां ब्राह्मण्ये नास्त्येषां धर्मों न विनय 
इत्यनेकप्रकारप्रतिहतचेतस: शासनमेवापवदन्ति |?” 

भावाथे-बहुत जनोंके चित्तको रक्षण करते हुए अपवाद न होने 
पावे, ऐसी इच्छा करनेवाले दयाहछु बोद्धको मांस अभक्ष्य मानना 
चाहिये । जैसे इस छोकमें कितने ही शासनका अपवाद करनेवाले 
होते हैं | वे कहते हैं कि उनका साधुपना क्या, उनका ब्राह्मणपना 
क्या, जो पूष ऋषियोंके योग्य भोजनको छोड़कर मांसाहारियोंके समान 
मांस खाते हैं | मांससे पेट भरते हैं | वे आकाश, भूमि, जलूपर रह- 
नेवाले छोटे जंतुओंको त्रास देते हैं। जतुर्मोको कष्ट देते ह्वए इस 
लोकमें धूमते हैं उनका साधुपना नष्ट है, उनका ब्राह्मणपना भ्रष्ट है 

न उनमें धमे है, न विनय है । इस तरह अनेक तरहसे शासनका 
 अपब्ाद करते हैं। 








[१८८ ] 


(७) मृतशबदुर्गधप्रतिकूलतामान्यादपि महामते मींसममक्ष्य 
बोधिसत्वस्य | मृतस्यापि महामते मनुष्यत्य मांसे दह्ममाने तदन्य 
प्राणिमांसे च न कश्चिद्रांधविशेष:। सममुभयमांसयोदद्यमानयोदीरैन्ध- 
-मतोडपि महामते शुचिकामस्ययोगिन: सं मांसममक्ष्य बोधित्वस्य 2 
भावाथ-दे महामते ! मुद्देकी प्रतिकूछ दुर्गेधकी समानता होनेसे 

भी बोद्धको मांस अमक्ष्य हैं। हे महामते ! मनुष्यके मुर्दे मांसको 
 जलानेपर कोई गंधका अतर नहीं रहता है, दोनों ही मांसको जछाते 

हुए दुर्गेध समान होंगी | इसलिये जो पवित्रताका चाहनेवाला बौद्ध 
योगी है उसको सवव मांस अभक्ष्य है| क्‍ 
.... (८) “ योगाचाराणां....विद्याधराणां....विद्यालाधनमोक्षविष्नकर- 

त्वान्महायानसंप्रस्थितानां कुलपुत्राणां कुलदुद्वितृणां च स्वेयोगसाध- 

'नान्तरायकरमित्यपि समनुपश्यतां महामते खपरात्माईतकामस्य मांसे 
सर्वेमभध्ष्य बोधिसत्वस्यथ |?? 

मावार्थ-योगीगणेंके व विद्याघरोंके विद्यासाधनमें व मोक्षमें ' 

विश्नक्वारी होनेसे महायान पर चलनेवाले कुछ पुत्र ब कुल पृत्रियोंको 
सर्व योगके ध्यानमें विप्रकारी हैं ऐसा देखनेवाके आत्महितके इच्छुक 
बौद्धकों सर्व मांस अभक्ष्य है | 
(९) ““क्रिमिजन्तुप्रचुरकुष्ठनिदानकोष्टश्व भवति व्याधिबहुंछे न च 
. प्रतिकूल्संज्ञां प्रतिढ्मते | पुत्रमांस भेषज्यवदाहारं देशयंश्राह महामते 
. -केथमिव नायजनसे वितमारयजनविवजितमेवमनेकदोघावहमनेकगुणविव- 
.. -जितमऋषिमोजनप्रणीतमकलूप्य॑ मांसरुधिराहारं शिष्येस्योउनुज्ञापया मि |?? 
... भावार्थ-कौड़े जेतु बहुत कोढ़ व कोष्टका रोग आदि अनेक 
.._ रोग मांसाहारीके होते हैं | पुत्रके मांसके समाव ( मांस ) आहारको . 
हि >बताता हुआ. में किस तरह स्लेच्छेंसे सेवित व आर्योसि निषेध योग्य 
.. अनेक दोषोंको देनेवाछा, अनेक गुणोंसे रहित, ऋषि भोजनके अयोग्य 
न ढेने योग्य मांस व रुधिरके आहारकी आज्ञा देसकता हूं? 






हे अदह 
. (१०) “ अनुज्ञातवान्पुनरह महामते पूर्वरषिप्रणीतमोजन यदुत 
शालियबगोशूममुद्माषमसूरादिसपितैलमधुफा णितगुड़खण्डमत्सपिडिका--. 
दिपु समुपद्यमान भोजन करूप्यमिति कृत्वा | ?? द 
भावाथे-मैं हे महामते यह आज्ञाकर चुका हूं कि पूर्व ऋषि 
प्रणीत भोजन चावर, जो, गेंहूं, मृग, उरद, मसूरादि, धी, तेल, दूध 
_कची शकर, गुड, खांड, मिश्री आदिसे उत्पन्न लेना योग्य है।. 
भूतपूर्व महामते अतीतेडध्वनि राजाउमूतू सिंहसौदासों नाम । 
स मांसभोजनाहारातिप्संगेन प्रतिसेबमानो रसतृष्णाध्यवसानुपरमतया 
मांसानि माजुष्याण्यपि भक्षितवान्‌ | तन्निदानं च मित्रामात्यज्ञति 
बन्धुवर्गेणापि परित्यक्तः प्रागेव पोरजानपदे: खराज्यविषयपरित्यागाद्ः 
महदब्यसनमासादितवान्‌ मांसहेतो: ।?? 
|. -- भावाथं-हे महामते ! पूवकालमें एक राजा सिंह सौदास होगये 
... हैं, जिसको मांसाहारकी अति छोलपता होगई थी। मांसकी तृष्णावश 
वह मनुष्योंका मांस खाने लगा | इस लिये उसके मित्र मंत्री जातिबन्धु: 
आदिने उसे त्याग दिया | पहले ही नगरवासियोंने अपने राज्यसे 
निकाल दिया | वह मांसके हेतु बहुत कष्ठोको पाता हुआ | हो 
......._ नोट-यह सिंह सोदासकी कथा दिगम्बर जैनेंके पद्मपुराणमें. 
* इसी भांति लिखी है---- गा ं क्‍ 
_ “ इहैव च महामते जन्‍्मनि सप्तकुटीरकेडपि प्रामे प्रचुरमांस 
'लछोल्यादतिप्रसंगेन निषेवमाना सानुषमांसादाघोराडाकावडा किन्यश्र 
संजायन्ते। जातिपरिवर्ते च महामते तथैव मांसरक्षाध्यवसानतया सिंह- 
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'.. व्याप्रद्वीपिदकतरक्षुमार्जारजंबूकोछ का दिप्रचुरमांसादयोनिषु विनिपात्यन्ते।?? 
...... भावाथे-इसी जम्ममें प्रचुर मांसकी छोछुपतासे मनुष्य मांसके “ 
। खानेवाले अधोर डाक डाकनी होजाते हैं। फिर मरनेपर उसी ही 
॥। मांस रसके संकल्पके कारण सिंह, बाघ, चीता, कोआ, भेडिया व 


ब्ककक “, स्यीर, उल्ड आदि घोरतर गिर जाते हैं।_ 
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* यदि च महामते मांस न कथचन केचन भक्षयेयुने तनिदाने 
'घातेरन्‌ । मूल्यहेतोहि मद्दामते प्रायः प्राणिनो निरपराधिनों बध्यन्ते 
खल्पादन्यहेतो:, कष्ट महामते रसतृष्णायामतिसेवितां मांसानि मानु- 
..  ष्याण्यपि मालुषैमेक्ष्यन्त किपुनरितरमृगपक्षिप्राणिसभूनमांसानि प्रायो 


_महामते मांसरततृण्गातैरिदेतया तथाजाब्यंत्रमाविद्धं मोहपुरुषैयच्छाकुनि 


. कोरश्रक्रकैचतदिय: विचरभूचरजछूचरा प्राणिवोडनपराधिनोडनेकप्रकारं 
मूल्यहेतीविशसन्ति [?? 


भावाथ-मांसको न कभी खाना चाहिये ओर न उसके डिये 
घातना चाहिये | मृल्यके लिये ही प्रायः निरपराधी प्राणी वध किये 
जाते हैं अन्य हेतुसे कम। यह बड़ा कष्ट है कि रसकी तष्णासे, मांसकी 
'लोछुपतासे मनुष्य मनुष्यकों खाने छगते हैं तो फ़िर मृग पक्षी आदिके 


मांसकी तो बात ही क्‍या | मांस खानेवार्लोके लिये चिडीमार, भेड- - 


-मार, मछली मार, जाछ व यंत्रोंमें पक्षी, मग, मत्स्य आदि निरफ्राध 
प्राणियोकी अनेक प्रकार मात्र पेसेके लिये हिंसा करते हैं |?” 

“ न च महामतेडकृतकमकारितमसंकल्पित नाम मांस कल्प्य- 
मस्ति यदुपायानुजानीय श्रावकेस्यः: | भविष्यति तु पुनर्महामतेडनाग- 
_ तेजध्यनि मेव शासने प्रव्नजित्वा शाक्यपुत्रीयत्व प्रतिजानाना: काषाय 


.. ध्यजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितर्कों पहतचेतसो विविधविनयकलूप- 


. वादिन: सत्कायद्युक्ता: रसतृष्णाध्ववसितासां तां मांसमक्षणहेत्वा-- 


. आासां ग्रेथयिष्यति | मम चाभूताख्यान दातव्यं मनस्यन्ते तत्तदर्थोत्पत्ति क्‍ 


. निदान कल्पयित्वा वक्ष्यन्ति | इये अर्थोत्पत्तिरस्मिन्िदाने भगवता 


..मांसमोजनमनुज्ञात कल्प्पमिति। प्रणीतभोजनेषु चोकते खये च किलछ 


रु तथागतेन परिभुक्तमिति | ॥ च महामते कुत्रचित्सूत्रे प्रतिसेवितन्य- 
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हेने योग्य नहीं है जिसे छेकर में श्रावकोंकों आाज्ञा करूं। हे महामते ! 
मविष्यकालमें मेरे ही शासनमें ऐसे होंगे जो साधु दीक्षा लेकर शाक्य 
.. पुतन्रकी आज्ञा माननेवाछे होकर कंषाय बीजकी ७त्रजा धारनेवाके होकर 
. ओ ही पुरुष मिथ्या तर्क चित्तमें उठाकर आचारके विविध भेद कहेंगे। 
शरीरमें ही जिनकी दृष्टि होगी रसकी तृष्णामें रागी होंगे वे मांस मक्ष- 
णके लिये खोटे हेतुओंको गूँथ लेंगे । जो बात मैंने नहीं कही है उसे 
वे मानेंगे व उससे मांसाहार पुष्ट हो ऐसी बात कहेंगे । इसी कारण 
 भगवानने मांसकी आज्ञा दी है ऐसी कल्पना करेंगे। भक्ष्य भोजनोंमे 
मांस कहा है व स्वये भगवानने मांस खाया है। परन्तु हे महामते ! 
मैंने किसी भी सूत्रमें मांसकों सेवने योग्य नहीं कहा है न आज्ञा दी 

* है न उत्तम भोजनोंमें कहा है न लेने योग्य कहा है। 
का “८ न हि महामते आयेश्रावकाः प्राकृृत मनुष्याहाश्माहरन्ति 
'कुत एवं मांसरुधिराहास्मकढप्ये | धर्माहारा हि महामते मम श्रावका: 
प्रत्येकबुद्धा बोधिसत्वाश्व नामिषाहारा: प्रगेव तथागता: | धर्मकाया 
हि महामते तथागता घर्माहारस्थितयो नामिषकाया न सर्वामिषाहार 
स्थितयो. वान्तसवेमवोपकरणतृष्णैषणावासनासवेकछेशदोषवासना प- 
गता: सुविमुक्तचित्तप्रज्ञा: सर्वज्ञा: सर्वेदशिनः सर्वसत्वैकपुत्रक- 
. समद्िनो महाकारुणिका: | सोडह महामते सर्वसत्वेकपुत्रकसंज्ञी सन्‌ 
. कथमिव स्वपुत्रमांतमनुज्ञास्यामि परिमोज्तु श्रावकेम्यः कुत एवं स्वयं 
.. परिमोक्तुम। अनुज्ञातवानस्मिन्श्रावकेम्य: स्वयं वा परिभुक्ततरानिति 

..महामते नेदं स्थाने विद्यते--- 

.... भावाये-हे महामते ! ये श्रावकमण स्वाभाविक मलुष्यका . 
. आहार भी नहीं छेते हैं तब फ्रिर वे असेवने योग्य मांस रुधिरका 
आहार केसे छेंगे । हे महामते ! मेरे श्रावक धर्मपर चंलनेवाले हैं | 
ऐसे ही प्रत्येक बुद्ध व बोधिसत्व हैं, मांसाहारी नहीं हैं। पहले मी 
तथागत ऐसे ही थे। है महामते | तथागत घमेरूप शरीर धारते हैं 
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उनको स्थिति धामिक आहारसे है, उनका शरीर मांसाहारी नहीं है | : 
सब प्रकारके मांसको वे नहीं छेते हैं, उन्होंने सर्व संसारकी वस्तुोंकी 
तृष्णाकी वासनाका त्याग कर दिया है, वे से छेशकारी दोषकी. 
वासनासे दूर हैं | वैरागवान व प्रज्ञावान हैं, संवैज्ञ है स्वदर्शी हैं । 
से प्राणियोंको एक पुत्रवत्‌ देखनेवाले हैं। महा दयावान है। हे 
_महामते ! सो ही मैं स्व प्राणी मात्रपर पुत्रकी बुद्धि रखनेवाला कैसे. 
अपने ही पुत्रके मांसकी आज्ञा दूँगा । श्रावकोंको खानेके लिये व केसे: 
स्वयं खाऊंगा | मैंने श्रावकोंकों भाज्ञा दी व स्वयं मांस खाया है।.. 
महामते / इसका कोई स्थान नहीं है। उसके कुछ उपयोगी इलोक> 
... मय मांस पलांढुँ च न भक्षयेयं महामुने । आई 
बोधिसत्वेमहासत्वेर्माषादिवर्जिनपुंगवै: ॥ है 
मांसानि च पलांडूंश्व मद्यानि विविधानि च | 
गजने छुशुत चेव योगी रित्य॑ विवर्जये त्‌॥५॥ 
लाभार्थ इन्यते सत्वो मांसार्थ दीयते घन | 
उमो तो पापकर्माणो पच्चेते रोखादिषु ॥ ९ ॥ 
हस्तिकक्ष्ये महामेघे निर्वाणांगुल्मिलिके | 
 डैकावारसूत्रे च सवा मांसविवितम्‌ | १६ || 
... यथैव रागों मोक्षत्य अन्तरायक्रो भेतू। 
.. तथैव मांसमदाद्या, अन्तरायकरों भवेत्‌॥ १०॥ 
.. तस्मान्न अक्षयेन्मांसमुद्देजनकर नुणान्‌। क्‍ 
.. मोक्षपमविरुद्वत्वादार्याणामेष वेध्वज्न: ॥ रध॥ क्‍ 
...... भावाके-हे महामते ! बोद्धमती महाबौद्धमती किसीको भी मांस, _ 
.._.। मदिरा, प्याज नहीं खाना. चाहिये ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है। !॥| हु 
... मांस, प्याज, नाना प्रकार नदिरा, गाजर, छलुन योगीको सदा. 
... निषेध हैं। «।॥ जो प्राणी छोमके लिये प्राए गीको मारते हैं व मांसके हा 








6: 'सिणेव हैं। 
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: लिये घन देते हैं दोनों ही पापी हैं वे रोस्वादि नरकोंमें जांयगे ॥९॥' 


हस्थिक रंथमें, मह्दामेंघमें, निरणिगुलिमालिकार्में व लंकावार सूत्रमें 


मैंने मांतका निंषेव किया है ॥११॥ नैप्े मोक्षके लिये राग विन्नकारी 
है वेसे मांस मंद्यादि विप्नकारी है ॥२०॥ इसलिये मांतकों नहीं खाना 
चाहिये | यह प्राणियोंको भयोत्पादंक है | यह मोक्ष धर्के विरुद्ध है। 
मांस न खाना यही आरयोकी ध्वजा है || २४॥ न 
नोट यह सूत्र भी बहुत पुराना है। मारछम होता है जिस ४ 
लेकामें पाली सूत्र पहली शताब्दीर्मे रचे गए और उसमें मांसाहारका' 
पोषण किसी युक्तिसे किया गंया तब उसीके उत्तरमें यह सूत्र छिखा 
गया माह्म होता है। इससे बिलकुछ मांसका निषेध है। किसी बोद्धकों' 
नहीं खाना उचित है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम नहीं मारते हैं हम- 
तो बाजारसे लेआते हैं हम तो हिंसक नहीं है, उनका कहना इस 
'सूत्रसे खेंडत होजाता है। जच्न वे मांसके बदछेमें घन देते हैं तत्र वे" 
पीठ पीछे 00 907760609) हिंसक ही हुए | वे कसाई व मछलछीमार इसलिये 
मारते हैं कवि हमारा मांत विकता है, छोगोंके काममें आता है। उनको: 
जब द्रव्य मिच्ता है तब वे बराबर पशु घात करते हैं, उत्त घातके 
उत्तेजक वे ही होते हैं जो मांस खरीदते हैं। जो साधु ऐसा कहते हैं 
कि हमको यदि कोई मिक्षामें देदेगा हम लेलेंगे, हमने मांसका संकल्प. 
. नहीं किया, हम हिंसाके भागी न होंगे, उनको यह विचारना चाहिये कि... 
जो वस्तु खीकार कीजाती है उसमें अपनी पसेदगी जाजाती है। यह... 
पसंदगी ही श्रावक दातारोंके मनमें यह श्रद्धा जमाती है कि जत्र साधु. 
 खालेते हैं तब हम यदि खालेंगे तो क अतएत वे खययं मांसा- 
हारी होते हुए मांसकें लिये हिसा करानेवाले होते हैं। यदि साघुको 
कोई मानवका मांस दे व कुत्तेका दे तो वे नहीं लेंगे, उसी तरह मांग 
-..  मात्रको न छेना ही दहिसाके प_ूण दोषसे बचना है। मांसका लेता प्राह्य" 
*.. भोजनमें जाजाता है, जब कि वह सर्वथा हेने योग्य नहीं है जैसा. 
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/लूुंकावतार सूत्रमें कह्ा है । यदि कोई खदेश हितके छिये खदेशी 
* अल्लादिका व्यवहार काठा हो और परदेशी वद्धादिका त्याग 
“करेता हो तो उसका अभिप्राय य्ही है कि परदेशीको उत्तेजन मिलेगा 
“सी मेरा देश भूखा रहेगा | यदि कोई देशभक्त साधुकों परदेशी बस 
दिया जावे जो उसके लिये नहीं बना है न उसमें उसका सेकल्प है 
'सोभी वह नहीं ग्रहण करेगा | क्यों के परदेशी वद्नका स्वीकार देश 


_ बहतम बाधक होगा। इसी तरह मांसका स्वीकार पशु हिसाके प्रचा- 
रमें सहायक होगा । 


सीलोनमें कई साधु ऐसा समझकर कि मांस त्रिकोटि शुद्ध है 
मिक्षार्मे छेकर खाते हैं, कई साधु नहीं भी खाते हैं। परन्तु सीछोन 
 अह्मा, श्याम, जिसमें यह श्रम फेला है कि हम न मारे फिर प्रांस 
चाहे जसे मिले के छेवें तो हमें इसाका दोष नहीं है, परन्तु यह 
. भाव ठीक नहीं है। उन्होंके लिये बाजारबाके भेड, बकरी, मुस्गी, 
मछली मारते हैं और घनके छोमसे मांस बेचते हैं, लेनेवाले अवश्य 
“उस हिसाकी अनुमोदनाके भागी होंगे। 
विद्याेंकार कालेजमें एक चीना गृहस्थ १७४, फ़०72 (४०क् 
ब,8० 9 पलि76॥ पिठ9ते 5॥972))७३ ठदृरे हुए थे उनसे बात कर- 
... नेपरमादम हुआ कि चीन, जापानवाछे लंकाबतार सृत्रकों मानते हैं। 
.. सम्पूर्ण बोद्धके मठोंमें नियमसे मांसका व्यवहार नहीं होता है। गृहस्थ 
. “मी छेना बुरा समझते हैं, बहुतसे नहीं खाते हैं. १५०४६ ताऊ मत- 
_ याढ़े बिलकुल शाकाहारो हैं। 
हे ऐसा माछ्म होता है कि छंकामें मछछीका अधिक रिवाज होनेसे 
/ | 'पालीमें ऐसा निकाछ रख लिया गया कि साधुको मांस भिक्षामें मिछे .. 
तो लेलेवे तब ही यह लंकावतार सूत्र रचा गया। जिसमें प्रणरूपसे 
..._हरएक बौद्कों मांसाहारकी व मछलीके आहारकी प्रृणे मनाई है। बोदा- 
.. जुयायी सजनोंकी लंकावतार सूत्रपर ध्यान देकर मांतका प्रचार 
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रोकना उचित है | साधुओको तो नियमसे न ढेना चाहिये ओर मांता- 
हार हिसाका कारण है ऐसा उपदेश गृदस्थोंकों करना चाहिये | 
... जन शासत्रोंसे कुछ अहिसा दणन । 
(१) सम्यसारधें कहते हैं--- 
अज्झवसिदेण बंधो सत्ते मारे हि भाव मारे हि। 
एसो बंधरूपासो जीवाणं णिच्छयणयस्स || २७७ || 
भावषाथे-हिसाके भावसे पाप बेंघ हो जायगा चाहे जीव मारे 
- जावे या नहीं। यहीं बंधका संक्षेप ल्लावय निश्चयसे जीवोंके लिये कहा 
गया है। 
(२) तत्वाथसूत्रम कहते हैं-- 
४ प्रमत्तयोगात्पराणव्यपरोयण हिंसा ?? १३|७ 
भावाथे-कंषाय सहित मन बचन काय योगोंके द्वारा भाव और 
दब्य प्राणोंकी बिगाड़ना सो हिंसा है । साव प्राण जात्माके ज्ञान छुख 
शांति आदि हैं | द्रव्य प्राण कुछ १० होते हैं| स्थावर एकेन्द्रिय 
वनस्पति आदिके चार, ढेन्द्रियके ६, तेन्द्रियके ७, चोन्द्रियके ८, 
मनरहित पंचेन्द्रियके ९, व मन सहित पंचे न्द्रयके १० होते हैं | 
ऐसा वणन दूसरे अध्यायमें अंतर्में किया गया है। 


(३) पुरुषार्थ सिद्धझ्पाय प्रन्थमें महिसाका बहुत विस्ता- 


 रसे ख़रूप लिखा हुआ है--- 
यत्खलुऋषाययोगा त्याणानां द्रश्यभावरूपाणां । 
प्परोपणस्य करणे सुनिश्चिता भवत्ति सा हित्ता ॥ 8१॥ 
आत्मपरिणामहिसनहेतुत्वात्सवंमेव हिसेतत्‌ | 
अनृतवचना दिकेवलमुदाहत॑ शिष्यबोधाय || ४२ ॥| 
_ अप्रादर्भाव: खल रागादीनां मवत्यध्सिति। 
तेषामेवोत्पत्तिईसेति जिनागमस्य संक्षेप: || ७४ |॥ 


|! 
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कृतका रितानुमननैवक्वीयमनोमिरिष्यते नवधा । 

ओत्सगिकी निद्ृत्तिविचित्ररूपापवादिकी त्वेषा ॥ ७६ ॥ 
धर्ममहिसारूप॑ संश्रण्वन्तो5पि ये परित्यक्तुंम्‌ । 
स्थावरहिसामसहास्रसदिसां तेडपि मुंचतु ॥ ७५ ॥ 
स्तोकेकेन्द्रियवातादगृ हिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणां । 
शोषस्थावरमारणविरमणमपि भवति करणीयम॥ छ७॥. 
... भावायें-जो कषाय अर्थात्‌ क्रोध, मान, माया, छोभसे मलीक 
मन, वचन कायके योगेंके द्वारा भावप्राण व द्रब्यप्रार्णेका बिगाड़ना 
सो वास्तवमें हिसा है ॥०३॥ जहां आत्माके शुद्ध भावोंकी हिसा हो वहां 
सर्वत्र हिंसा है । अनृत वचन चोरी कुशीछ परिप्रह आदि इहिसाके ही 
उदाहरण हैं | क्योंकि अपने भावोंमें विकार होता है ॥४२॥ अपनेरमें 
रागदेषादिका नहीं प्रगट होना सो अहिंसा है ओर उन्हींका प्रगट होना 
सो ही हिंसा है, यह जिन आगमका संक्षेप है ॥ ४४ ॥ मन, वचन, 
काय द्वारा करना, मन, वचन, काय द्वारा कराना, मन, वचन, काय हारा 
_ अनुमोदना करना इस तरह हिंसा नो प्रकारसे होती है। नो तरह 
: त्यागना तो पूणे त्याग हैं। इससे कम नानाप्रकार त्यागना सो भपूण 
. या अपवादरूप त्याग है ॥ ७६ ॥ जो अहिंसा धर्मको सुनकर प्रूण 
.. हिसाको नछोड़ सके वे स्थावर हिंसाको नछोडते हुए त्रस हिंसाकों तो 
छोड़ो ॥ ७५ ॥ योग्य सामग्रीके घारक गृहस्थ थोड़ी एकेन्द्रियकी हिंसा 
ऋरते हुए शेष स्थावर जीरवोकी हिंसासे अवश्य बचे। .. 
... विदित हो कि जो साधु हैं व भारम्म त्यागी श्रावक हैं वे स्थावर 
.. शव त्रस दोनों प्रकारके जीवोंकी रक्षा कर सकते हैं । परन्तु जो गृहा- 


.._ रम्म करनेवाले श्रावक हैं वे संकल्पी हिंसा तो त्याग सकते हैं परन्तु 
... _आरम्मी नहीं त्याग करे सकते । 





.... "' जहां कुछ प्रयोजन न निकके व वृथा ही पशुर्भोको कष्ट पहुंचे वह 
.. संकलपी हिसा है। जैसे धरमके नामसे पशुकौ बलि करना, शिकार 
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खेलना, मांसाहारके लिये हिसा करना, मोज शोकके लिये पश्चुँकों 


कष्ट देना | 
.. आरंमी हिंसाके तीन भेद हैं-- 
(१) उद्यंपी दिंपा-जो गृहस्थोंको असि कम (सिपाहीका रक्षक 
काम), मसि कम ( लिखनेका ), कृषि, वाणिज्य, शिल्प व विद्या 
( कला हुन्नरे ) इंन छः तरहंसे आजीविका करते हुए करना पड़ती है... 
जैसे हंछ चलानेमें, सवारीपर चढ़नेमें गाड़ीपर भार ढोनेमें, मेकान, 
वतन, शस्त्रादि बनानेमें । ्ि 
(२) ग्रहारम्भी हिंसा-धरको साफ करने, पानी भरने 
रसोई बनाने, कूप खुदाने, बाग छगाने व मकान बनवाने आदिर्मे 


: होती है | 


. (३) विरोधी हिंसा-जों अपने, अपने कुठुम्ब, अपना घन 
देश आदिकी रक्षा निमित्त जो विरोध करें उनको हटानेमें करनी 
पड़ती है, जंब कोई दूसरा उपाय बाकी नहीं रहता है। जैसे डाकू 
छुटेरोंकों हटानेमें बदमाशोंको व अपराधियोंको शिक्षा देनेमें, शन्रुसे 
युद्ध करनेमें | तीन तरहकीं आरम्भी हिंसा साधारण आरम्म करने- 


. वाछे गृहस्थियोंसे छूट नहीं सकती है तोमी वे दथा न करें, यथाश्क्ति 
कम करे, दयाभावसे वतेन करें। साधु तो सब हिसाके त्पागी होते हैं 


इसीसे पृथ्वी देखकरे पेदल चलते हैं, रात्रिको गमन नहीं करते हैं। 


.. घासपर नहीं चलते हैं, वक्षादि नहीं तोड़ते हैं । 


(५) अपितर्गाति आवकाचारमें कहा है-- 
... हिसा द्वधा प्रोक्ताररम्भानारंभजत्वतोद5क्ष: | 
. गृहवासतो निद्वत्तो द्वेघापि त्रायते तां च॥ ६-६ ॥ 
गृहवासंसेवनरतों मंदकघाय: प्रवरतितारम्मां: । 
आरम्भजां से हिसां शक्‍नोति न॑ रक्षितु नियतम्‌ ॥ ७--६ 
































| १९८ | ह 


भावाथं-हिंसा दो प्रकारकी है-एक आरम्भ जनित दूसरी अना- 
. रम्भ जनित या संकल्पित। जो गृह त्यागी हैं. वे दोनों ही तरइकी 
हिसाको त्यागते हैं, जो गृही हैं वे मनद कषायसे आरम्भमें प्रवरतते हैं, 
वे निश्चसे आरम्भ जनित हिंसाके त्यागनेको असमथ हैं। मंद कषा- 
_यरूप कषायके उदयसे जो व्यापार आरम्भमें उपजे सो आरम्भ- 
 जनित हिसा है। विना ही प्रयोजन आप ही तीत्र कषायरूप हिसा 
करना सो अनारम्भ जनित हिंसा है । 
मांसाहार-भद्दिसाके पालनेवालेको मांस नहीं खाना चाहिये। 
(६) पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहते हैं-- 
न विना प्राणविधातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यति यस्मात्‌ | 
मांस भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिसा॥ ६५६॥ 
यदपि किछ सवति मांस खयमेव मृतस्य महिषवृषभादे: | 
: तत्रापि भवति ईसा तदाश्रितनिगोतनिमिथनात्‌ ॥ ६६ ॥ 
आमाखपि पक्काखपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु । 
सातत्येनोत्पादस्तजातीनां निगोतानाम्‌ ॥ ६७ ॥ 


भावाथं-विना प्राणियोेंके मारे मांस नहीं होता है इसलिये मांस: 
खानेवालेके अवश्य हिसा होती है ॥ ६५॥ यद्यपि खय॑ मेरे हुए भेंस, 
बेलादिका भी मांस होता है तोमी नहीं खाना चाहिये क्योंकि उनमें 
... उनके आश्रयसे पेदा होनेवाले अनेक जेतुओंकी हिंसा होगी ॥ ६६॥- 
मांसकी डली चाहे कच्ची हो, चाहे पक्की हो, चाहे पक रही हो उसमें 
उसी जात्तिके जन्तु निरंतर पेदा होते हैं जिस जातिके पशुका वह मांस 
होता है। नोट--इसीसे मांसमेंसे कभी दुर्गंध नहीं जाती है। 
....मदिरा भी अध्िसावतीको नहीं पीना चाहिये |।लिखा है पुरु०- 
रसजानां च बहूनां ज्ञीवानां योनिरिष्यते मद्यम |... 
मय भजतां तेषां हिंसा संज्ञा ):. 


किक 








क्‍ [१९९ ] 
भावाथ-मदिरके रसमें बहुतसे जतुओंकी उत्पत्ति होती रहती | 


है | इसलिये जो मदिरा पीता दे बह अनेक जतुर्भोकी अवश्य हिसए 
करता है | है 


राजिभो जन यागंप भी पुरु०में कहा है-- 


रात्रो मुजानानां यस्मादनित्रारिता भत्रति हिसा | 
: हिसाविसतैस्तस्मात्यक्तत्या रात्रिमुक्तिपि ॥ १२९ ॥ 


अकॉलोकेन विना भुजान: परिदरेत कथे द्ििसां | 
अपि बोधित: प्रदीपे भोज्यजु्ां सूक्ष्म जतूनाम्‌ ॥ १६३१॥ 


भावार्थ-रात्रिको भोजन करनेसे अवश्य ह्िसा होती है। जो 

, हिंसाके त्यागी हैं उन्हें रात्रिकों भोजन भी छोड़ना चाहिये । सू्यके 
काशके विना मोजन करनेसे हिंसाका त्याग नहीं होसक्ता, क्योंकि 

दीपक जछानेसे भी बहुतसे छोटेर जतु आकर भोजनमें गिर पड़ेंगे । 


नोट-जैसे बौद्ध वाक्योंसि प्रगट है कि अहिसाके छिये स्थावर व 
त्रसकी रक्षा करे, देखकर चले, घासको न रौंदे, रात्रिकों भोजन न 
करे उसी तरह जैन शात्त्रोंमें कथन दै । यदि मांसका प्रचार बोद़ोंके. 
. भीठरसे हटा दिया जावे तो बुद्ध घर्मंक्ी शोभा यथा प्रगठ होजावे: द 
क्योंकि मौतम बुद्धके जो वाक्य हैं व जिससे वे प्राणीमात्रपर मेत्री- 
भाव सिखाते हैं उससे यह बिलकुल बोध नहीं होता है कि उनका. 
उपदेश किसी भी तरह मांस ढेनेका हो व खय उन्होंने कभी मांस: 
लिया हो। बुद्ध धमके विद्वानोंकों पक्षपात छोड़कर इस विषयपर विचार. 
करना चाहिये। 









[ २०० है ; 
एाबफ़ॉंश ए।, 
आंच्यूय छुदाता | 


जेन ओर बोदछ्धधर्मकी साम्यता क्‍यों? 


गौतम बुद्धने २९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा तथा छः बे तक 
भिन्न २ तपस्या की। फिर ३५ वर्षकी उम्रमें उन्होंने. अपना मार्ग 
“निश्चित करके पहले पहले बनारसमें उपदेश दिया। इस छः वर्षके 
भीतर बुद्धने दिगम्बर जन मुनिका भ्राचरण भी पाछा जिसका कथन 
“स्वये बुद्धने किया है-- 


देखो पज्श्िमानिकाय महासोहनाद स॒ुत्त (१२) 


इस सूत्रमें सारिपुत्रसे गोतम बुद्ध अपना पुराना हार अपनी 


वृद्धावस्थामें कहते हैं:-- 
“४ अचेलको होमि 3 -हत्थापलेखनो. “न्‍भाभिहते न उद्दिस्सकत न 


निमंतणं सादियाभि; सो न कुंभीमुखा पटिगण्हामि न कलोपि मुखा 


'पटिगण्ट्रामि, न एलकमंतरं न दंडमंतरं न मुसलमंतरं, न द्विन्ने भुज- 
_ मानाने न गब्भनिया, न पायमानया, न पुरिसतरगताम, न संकित्तिसु 
“न यथ सा उपद्वितो होति, न यथ भक्खिका संड संड चारिनी, न मच्छ 

म मांस न सुरे न मेरये न थुसोदर्क पिवामि सो एकागारिकों वाहोमि 


“एकालोपिका, द्वागारिको होमि द्वालोपिको-सत्तागारिकोवा होमि सत्ता- 


रा लोपिको, एकाह व माहारं आहारेमि द्वीहिके व आहार आहारेमि- 
... सत्ताहिकम्पि जाहारं आहररेमि | इति एयरूपे अद्धमासिकंपि परियाय 
5. “मत्तभोजनानुयोग  अनुयुतो विहरामि....केस्स मस्सुलोचको विहोमि 


८  “केसयस्सु लोचनानुयोग॑ अनुयुत्तो-यावउद विन्दुम्हि पिमे दया पच्च 


: >पह्ितादाति । माह खुदके पाणे विसमग्रते संघाते आयादेस्सति । 


मिनी अपर की बम नम न 3 0200७0७४०७७७७॥७७॥४ 


[ २०१ | 


द गाथा-- 
सो. तत्तो सो, सीनो एको. मिसनके, बने | 
: नग्गो न चु अस्गि असीनो एसनापसुतो. मुनीति ॥ 


भावाथे-में वद्तरदित रहा, मैंने भाहार अपने हाथोंसे किया। 
न छाया हुआ भोजन लिया, न अपने उद्देश्ससे बना हुआ लिया, 
निर्मत्रणसे जाकर भोजन किया, न वर्तेनसे खाया, न थांलीसे खाया, 
न घरकी डयोढीमें ( ऊ६//9 & ५7९४४०)१ ) खाया, न खिडकीसे 
लिया, न मृसलसे कूंटनेके स्थानसे लिया, न दो आदमिर्योको एकसाथ 
खाते हुए स्थानसे छिया, न गर्भिणी ख्रीसे लिया, न बच्चेकों दूध 
पिछानेवालीसे लिया, न भोग करनेवालीसे लिया, न मलीन स्थानसे 
लिया, न वहांसे लिया जहां कुत्ता पास खड़ा था, न वहांसे जहां 
मक्खियां मिनमिना रहीं थीं। न मछली, न मांस, न मदिरा, न सड़ा- 
मांड खाया, न तुसका मेला पानी पिया। मैंने एक घरसे भोजन किया 
सो भी एक ग्रास लिया, या मैंने दो घर्से भोजन लिया सो दो ग्रास 
लिये। इस तरह मैंने सात घरोंसे लिया सो भी सात ग्रास, एक 
'घरसे एक ग्रास छिया। मेंने कमी १ दिनमें एक दफे, कभी 
दो दिनमें, एक दफे, कमी सात दिनमें एक दफे लिया, कभी पन्‍द्रह 
दिन भोजन नहीं किया | मैंने मस्तक, डाढ़ी व मुछोंके केशर्लछोच 
किये | इस केशछोंचकी क्रियाको जारी रक्खा। मैं एक बून्द पानीपर 
भी दयावान था | क्षुद्र प्राणीकी भी हिंसा मुझसे न होजावे ऐसा 
सावधान था | क्‍ 
... इस तरह कभी. तप्तायमान कभी शीतकों सहता हुआ भयानक 


_बनमें नम्न रहता था, न आग तपता था। मुनि अवस्थामें, ध्यानमें 
"लीन रहता था | 

.. नांठ-ऊपर जितनी, क्रियायें बतलाई हैं वे सब सिवाय निमेल्थ 
( दिगम्बर जैन ) मुनिके ओर किसी भी मुनिचरयसे नहीं मिलती हैं । 















[२०२] ॥ | 


दिगम्बरे जनोंमें पुराना ग्रन्थ श्री बेहकेर स्वामीक्ृत प्राकृतमें 
मूलाचार दै जिसमें सर्व मुनिकी क्रिया ही वर्णित हैं। तथा वे ही | 
क्रिया आजकल भी दि० जैन साधुओं प्रचलित हैं। नीचे हम उसी 
ग्रेथके कुछ वाक्य प्रमाणमें देते हैं--- 


मूलाचार-- 
पंचय महज्वपाईं समिदीओ पंच जिणवरुद्दिद्वा 


पंचेबिंदियरोहा छप्पि य अ वासया छोचो ॥ २॥ हे 
अच्चेलकमण्हाण खिद्सियगमदंतबंसण चेव । 
ठिदिभोयरेण्यमत्ते मुठगुणा अट्ठवीसा दु ॥ ३ ॥ 
भावाथ-साधुके अठाईस मूलगुण होते हैं-- 
«-महाव्रत-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्ह्मचयं अपरिप्रह । 
«-समिति-ईर्या, भाषा एषणा, आदाननिशक्षेपण, प्रतिष्ठापणा 
( पहले कह चुके हैं ) | 
«-इंद्रिय निरोध | न 
६-आवश्यक-प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता, स्तुति, वेदना, 
कायोत्सी । १ केशछोच, १ अचेलकपना, १ ख्लान न करना, १ 
भूमिशयन, १ दंतथोवन त्याग, ! खड़े होके भोजन, १ एक मुक्त-३२८ 
.. छोच:-हस्तेन मस्तककेशश्मश्रूणाम अपनयने-हाथसे मस्तक 
. डाठी मुछके बाल उपाड़ लेना | (गाथा २९ व्याख्या) यह केशर्लोच 
करना खास जैनियोंकी क्रिया है । 
अचेलकका लक्षण कहा है-- 
वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्ताइणा असंवरण | 
णिव्भूसण णिर्गंथ अश्वेलडक॑ जगदि पूल ॥ ३०॥ 
. भावार्थ-वल्न, चरम, बल्क, पत्ते आदिसे शरीरकों न ढकना, 
आभूषण न होना सो निम्रन्‍्थ अचेठक जगतपूज्य है| द 
स्थिति भोजन हाथमें करनेका स्वरूप है-- 


[२०३ ] 


अंजलिपुडेण ठिच्चा कुड्डाइविवज्लणेण समपाय॑ | 
पडिसुद्धे भूमितिये असण ठिद्िमोयण्ण णाम ॥ ३४ ॥ 
. भावार्थ-अपने हार्थोप्ते खड़े हठेऋर दीवालादिके सहारेको छोड़- 

कर पेरोंकों सम रखते हुए शुद्ध मूमिमे भोजन करना सो स्थितिमोजन है | 

साधुके उद्दश्यस्ते किये भोजनका निषेध है। जसे--- द 

जावदिय उद्दसो पासंडोत्ति य हवे समुहसो | 

समणोत्ति य आदेसो णिर्गंथोत्ति य हवे समादेसों ॥७-६॥ 
... भावाथे-किसी साधु श्रमण या निग्नन्थको उद्देश्य करके बनाया 
हुआ भोजन उद्दिष्ट है, उसे साधु नहों छेते। ऐसा इसी अध्यायकी 
तीसरी गाथामें कहा है। गोतम बुद्धने ऐसा आहार नहीं लिया। 

सात घरों तकका आहार छेने योग्य है | 

उज्जु तिहि सत्तहिं वा घरेहि जदि आगदे तु आचिण्णं | 

परदो वा तेहि भवे तज्विवरीदं अणाचिणणं ॥ २०--६ ॥ 

भावारथ-पंक्तिह्प तीन या सात घरोंसे छाया हुआ भोजन 
साधुको देनेपर ग्रहण योग्य है । उससे अधिकका लाया नहीं । ऐसा 
ही गोतम बुद्धने किया था, सात घर तकका ग्रास लिया था | 
..._गर्मिणी ख््रैके हाथका भोजन साधु नहीं छेते, गोतम बुद्धने भी 
नहीं लिया था। जैसा मूछाचारमें कहा दै-- क्‍ 
अतिबाला अतिबुड़ढा घासत्ती गब्भिणी व अधलिया | 
अतरिदा व णिसण्णा उच्चत्था अहव णीचत्था ॥ ५०--६। 
... भावाथ-अति बाछा, अति बृद्धा, भोजन करती, गमिणी, अधी 
.. भीतकी आइडमें बेठी हुईं ऊँची या नीची बेठी हुईके हाथका भोजनः 
साधु न छेवे | के 
.... नोट-गौतम बुद्ने खिडकीसे या डिढ़ीसे भोजन नहीं लिया था... 
.. तुसका मैछा पानी गोतम बुद्धने नहीं लिया, उसीका निषेध मुलाचारमें द 
किया है। जेसे-- 
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ह् 


तिल्तंडुछ़डसणोद्य चणोद्य तुसोदर्य अविद्धुत्थ॑ | 
अण्ण वहाविद वा अ१रिणदं णेव गेण्हिज्जो ॥ ५४ ॥ 


भावाथ-तिलका धोवन, तेदुलका घोवन, गम जल चनेका 
घोवन, तुसका धोवन जिसका वण, गंध, रस, स्पशान बदला हो वह 
“न लेवे, यदि वर्णादि बदल जावे तो छेवे | 
बच्चेक्ो दूध पिछानेवालीके हाथक्ना मोजन गोतम बुद्धने न 
लिया ऐसा ही निषेध मुलाचारजीमें है- 

लेवणमजणकम्म पियमाणं दारयं च णिक्खविय | 

एवंविहादिया पुण दाण जदि दिति दायगा दोसा ॥ ९२-६॥ 

भावाथे-छीपती हुईका, स्नान करती हुईका, बच्चेको दूध 
पिलाती हुई उसे छोड़कर दान देनेवालीका इत्यादिक दातारसे भोजन 
लेना दायक दोष है । 

मूछाचार अनगाश्मावना अधिकार में साधु भोजनके लिये कहा है- 

असण जदि वा पाणे खज्ज भोज च छिज्र पेज वा। 

पडिलेहिऊण सुद्ध भुंजति पाणिप्तेसु ॥ ९५४॥ 

भावाथ-भात आदि असन; दूध, जछादि पान, लड़ड़ू भादि 
भोजनको देखकर शुद्ध द्वाथरूपी वर्तनर्मे साधु खाते हैं।..... 

इस तरह जन पुस्तकसि सिद्ध है, जिस तरह गौतमने नम्नाव- 
स्थार्में आचरण पाछा । 


प्रथम ईसाकी शताब्दोमें सीलोनमें लिखा बौद्ध पाली साहित्यसे 
पता चलता है कि गौतम बुद्धने अपने घरसे निकलठनेके पीछे ६ वर्ष _ 
बाद अर्थात्‌ ३५ व्षकी आयुमें मध्यम मारे चछाया।.. 


बुद्गबचर्या प० २३ में संयुक्तनिकाय ६६ : २१ विनय महाव- 
ग्गसे दिया है-.. मा ४ | न 
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८ ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान्‌ वाराणसीके ऋषिपतन 
मृगदावमे विहार करते थे | वहां भगवान्‌ने पंचम वर्गाव मिक्षुओंको _ 


संबोधित किया ?? भिक्षुओ | इन दो अंतोंकों (अतियों) को प्रतजितोंकी 


नहीं सेवन करना चाहिये ! कोनसे दो (१) जो यह हीन, प्राम्प, 
पृथ्जनोंके ( योग्य ), अनाये (सेवित), अनर्थोप्ते युक्त, कामवास- 
नाओंमें काम छिप्त होना हैं, ओर (२) जो दुःख ( भय ), झनाये. 


-( सेवित ), अनर्थोसे युक्त कायकेश ( भात्म पीड़ा.) में छगता है । 
मिक्षुओ.! इन दीनों, ही अंतो्में न जाकर तथागतने प्रध्यम मागे' 
खोज निकाला है (जोकि) आंख देनेवाला, ज्ञान करनेवाढा, उपशमके 
लिये, अभिज्ञ दोनेके लिये, सम्बोध ( पृण ज्ञान ) के लिये निर्वाणके 


छिये है। वह कौनसा मध्यम मार्ग है-वह यही आये आष्टांगक मार्ग 
है। सम्यक्दृष्टि आदि। ?? 


यह पहला भाषण बुद्धका हुआ है। इससे यह झलकता है कि. 


द श़रीरके नम्न रहने आदिकी परीसहको कठिन समझकर अथवा अनाव- 


इयकीय समझकर न बहुत कठिन न बहुत सरल ऐसा मध्यम मांग 


प्रचलित किया। जो एक जेनधर्मका नहीं माननेवाला है वह तो यही कहेगा 


कि जैनकी साधुचर्या कठिन व अनावश्यक पाकर गोतम बुद्धने उसमें. 


सुधार किया ओर साघुको वस्त्र रखना ठहराया तब वह जैनधर्मी जो... 


पुके नम्म निम्ैध मार्गपर विश्वास रखता है ओर कहता है कि वह 


प्राकृतिक जीवन साधुके ध्यान सिद्धिकि लिये आवश्यक है जिसपर श्री 
महावीरस्वामी व उनके पूवज तीथकर व पीछे अनेक साधु चछे थे। 
. बह मात्र सहायक है। संक्रेशमाव पदा करनेवाले तो वह तप योग्य नहीं 
है। जहां आनन्द मनसे प्राकृतिक जीवनमें रहकर तय किया जाता है. 
वह साधुका निर्भ्रेथ मार्ग है। गोतमबुद्धने इस चर्याकों कठिन समझा 
. ओर मध्यम मागे जो श्रावकोंका व ब्रह्मचारी श्रावकोंका है उसका 


प्रचार गौतम बुद्धने किया | 











| 


)| 


यो 
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दि० बेन शा्त्रानुसार ब्रह्मचारी सातवीं प्रतिमाघारी श्रावक्ष जैसे 


दस दीतोीन खखते हर, निमन्नणसे भोजन कः्ते » आअनजनासन पर 


सोते हैं, ठीक वह सब क्रिया प्रचलित की | वसी ही क्रिया सीलोनके 
दर साधमोर्म आजकल देखनेमें आईं। मध्यम मागे वहांतक जैन 
शा्त्रोर्म है जहांतक एक छंगाटी मात्र भी रखा जाता है। ग्यारहवी 


हर 


प्रतिमावारी क्षलुक ऐलक निमन्त्रणसे भोजन नहीं करते हैं, वे सिक्षासे 


ड्र 


ये 


_/ 


छेते हैं| क्षु्क रक खंड वतच्न व १ छंगोटधारी होते हैं, ऐलक मात्र 
"एक लेंगोट रखते हैं | इस विवादग्रस्त बातको छोड़ दिया जाय कि 
गोतम बुद्धने नम्न मुनिकी चर्याकों अनावश्यक समझा या कठिन समझा, 


जो कुछ भी समझा हो; पाली ग्रन्थोंसे सिद्ध होता है कि वच्ल सहित 


साधुचर्याकी प्रवृत्ति चलाईं गई। जैसी कि श्रेताम्बर जैनोंमें साधुओंकी 
प्रवृत्ति है। शेताम्बर जन साधु यह जानते हैं कि निर्वाणके लिये साधन _ 
करनेमें बस्ध त्याग आवश्यक नहीं है। शायद ऐसा ही समझकर गोतम 
बुद्धने सुगमचर्या बाहरी स्थापित की। बारह बजे पहले एक दफे 
खाना, गन्रिको न खाना, अकालमें न खाना ये सब जैन साधुचरयकि 
 करोत्र २ बराबर है | हरे पत्ते न तोड़ना, वर्षामें एक स्थछ रहना 
यह सब चर्या बराबर है | अतरंग तत्वज्ञान तो जेन ओर बोद्धका 
बिछुकुछ समान है, जेसा हम पहले अध्यायथोंमें दिखला चुके हैं। 
. केवल बाहरी साधु चारित्रर्मे दिगम्बर साधुमोकी अपेक्षा अतर है । 

रन्‍तु रवेताम्पर साधुओंके साथ बहुत कुछ साम्यता है। जसे श्वेता- 
. म्त्र साधु मिक्षापात्रमें भोजन छाकर खाते हैं वैसे बोद्ध साधु खाते 
_ हैं। बोद्ध साधु निमन्‍्त्रणसे भी जाते हैं जसा दिगम्बर जैन बह्मचारी 
जाते हैं। श्वेताम्बर साधु निमन्त्रणसे नहीं जाते। बौद्ध साधु दिगम्बर 
जैन ब्ह्मचारियोंके समान बच्च, शब्पा रखते व सवारीपर भी बढ़ते 


हैं। इ्वेतांबर साधु. सवारीपर नहीं चढ़ते हैं। ध्यान समाधिक्की अपेक्षा 
. जैन ओर बोद्धमें कोई मी अन्तर देखनेमें नहीं आता है । 
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जेन बोद्ध मंदिर, प्रतिमा ओर पूजा । 

जैसी जेनोंकी मूति ध्यानाकार होती है बसे ही बोद्धोकी मूति ध्या- 
'नाकार होती है | दि० जेनोंकी मूति खड़गासन व पदमासन या अधे 
 पप्मासन नम्न होती है, इ्वेतांबर जैनोंकी छूगोट चिह्न सहित होती है 
जबकि बोद्धोंकी मूर्ति नीचे व ऊपर दोनों बर््घोंके चिह सहित होती हैं। 
आसन वेसे ही पदमासन अद्भवद्मयासन व कार्योत्सग होता है, मात्र दोनों 
हाथ या तो दोनों जन मूतिके समान एक हाथपर एक हाथ गोदीमें होता 
है या एक हाथ छातीमें लगा हुआ व एक हाथ जांघपर रक्‍्खा हुआ 
या दोनों हाथ जांघपर रखे हुए व खडे आसनमें हाथ एक ऊपरको उठा 
छुआ उपदेश देते हुए होता है। एक विशेषता यह है क्ि बोद्धकी लेटे 
. आसन भी मुति बनती है जो निर्वागकालकी कहलाती है। भारतमें एलोरा, 
अजता, सांची, काशी, नासिक, बम्बई, तक्षिला आदिमें व सीलोनमें 
 जौद्ध मंदिर व मूर्तियोंकों देखनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ। मारतमें प्राय: 
 पाषाणकी मुरत्तिय ध्यानाकार पाई गंह जब कि सीलोनर्मे पाषाणकी व 
किसी पक्की मिट्टीकी बनी मूतियं देखनेमें आइ। सीलोनकी मूतियोंमें 
यह विशेषता है कि वहां जिस प्रक्ारके शरीगर्के अगोंका रंग चाहिये 
वसा रंग देकर बड़ी ही सुन्दर व झ्ांत मूर्ति बनाते हैं। बसी 
मूर्तियं भारतमें देखनेमें नहीं आई। यहां जैन मूर्तियोंके समान 
एक ही पत्थरमें एक प्रश्नागके रंगकी मृति देखनेमें आई। 
सीलछोनमें बोंड्रोंके प्राचीन मेदिर कंडी, अनुराधपुर, क्ोलम्बो, केले निया 
: दम्बलमें जो देखनेमें आए उनमें बहुत ही सुन्दर ध्यानाकार मृततियें 
हैँ जो अपने वशग्यसे चित्तको आाकृषण कर छेती हैं। उनके 
- विराजमान करनेका तरीका जैर्नोकि समान उच्च वेदीपर है। 
भारतमें बोद्रोंकों प्रजा व उल्दना कसते हुए सिद्याण बनास्सके- कहीं 
देखा नहीं गया । परन्तु सीढानमें देखा गया तो उब्की भक्ति 


व घबृन्दना बिलकुल जनेके समान ६ ह्ठै | उस तरह टेडबत्‌ करते तू क्‍ । 


५ 
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वन्दना करते हैं, श्रुत पढ़ते हैं, पूजामें प्राय: पुष्पोका व घूप देनेका 
व दीपक जढछानेका ब्यवहार करते हैं | सो भी प्रतिमाके आगे चढ़ाते 
हैं प्रतिमाके ऊपर नहीं | दि० जैनोंमें व इवेतांवर जैनोंमें बहुत पूजाका 
दुरुपयोग होगया है जिससे बहुत छोग प्रतिमाको पृष्पादिसे ढंक देते 
हैं। स्वेतांबर जैनेंमें तो मुकुट व आभूषण आदि पहनाकर और भी 


स्वच्छता रहती हैं। केवल अग्रमागर्मे ही पुष्प चढ़ते हैं | दिगमंबरोंमें. 
उत्तर हिन्दुस्तानके जनी जो अपनेको तेरहपंथी कहते हैं वे प्रतिमांको - 
_ बिलकुल स्वच्छ रखते हैं, ऊपर फ़ूछादि नहीं चढ़ाते हैं इससे 
बीतरागताका दशैन बहुत अच्छा होता है। हमने सीछोनमें वैशाख 
सुदी १४ व जेठ सुदी १४ को दो मेले बुद्ध जन्म व अशोक पुत्र 
मिहिन्दके रूँकागमनके देखे तब हजारों बोद्ध नर नारियोंको नंगे पैर 
बहुत विनयसे जेनिर्योके समान यात्रा वन्दना करने पाया। ब्ियोंमें 
कोई अँगार नहीं। पवित्र सादगीसे वन्दना करनेको जाती पाई गई । 
उने लोगंसे यदि कोई पूछता तो वे यही उत्तर देते कि हम वन्दनाको 
जा रहे हैं। जैनियोंमें जैसे मृतियोंक्ो रोज स्नान करानेकी प्रथा है वेसी 
 बोद्ठोमें देखनेमें नहीं आई। वे मूर्तियोंके आगे शीशा जड़ देते हैं 
: दूरसे दशन करते हैं, कभी २ स्वच्छ करते होंगे। गन्दगी मैछापन 

गीलापन उनके मंदिरोंपें देखनेक्ों नहीं आया | क्‍ 


स्वयं उन्नति करनी होगी । क्‍ 
...._ जैन ओर बोढद्ध दोनोंका एक यह सिद्धांत है कि कोई परमात्मा. 
... ईश्वर हमें सुख दुख नहीं देसक्ता न मोक्ष भेज सक्ता है। आपही अपने 
..॑. पुरुषार्थसे अपनी मुक्ति होसक्ती हैं--- 
.. 6 00०४76 ० 86 एछणता4 ९ इपंघा। में यही लिखा है | 


5... बी480-89 जञशकद्रा00 गण  उर्वाधिंगहु ठक्मा00 926. 762९० 
.... ढ70एट्टी. थाए गत 00 80४९९ 7 +06 ॥6७ 
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भावा4-दुःखोंसे मुक्ति किसीकी कृपासे विशेषकर किसी खास' 
ईश्वरकी कृपासे नहीं होसक्ती है। कितु केवल अपने ही बल व अपने! 
ही उद्योगसे होती है। जैसे जेन छोग केवल परिणामोंकोी उज्वछ कर- प> 
नेके लिये अरहंत सिद्धोंकी व उनकी मृतियोंकी भक्ति करते हैं वसा ही' 
अभिप्राय बोद् मतका है। भार्वोको उज्वलू करनेके लिये ही भक्ति क 
स्तुति व बुद्द मृतिकी पूजा है। जेन शात्तरोंमें कह्दा है:-- 

(१) समाधिशतकम | 

नयत्यात्मानंमात्मेव जंन्मनिंवागमेत्र वा | 

गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योइस्ति परमाथत: ॥ ७५९ ॥ 

भावाथ-यह आत्मा आपदी अपनेको चाहे संतारमें श्रमण' 
करावे चाहे निर्वाण॑में लेजावे | इसलिये अपना गुरु निश्चयसे आप हीः 
है, ओर कोई नहीं है। ही क्‍ 

(२) पुरुषाय सिद्ध्पायधं-- _ 

 संवबिवर्तोत्तीणी यदा स चतन्यमचडमाप्रोति | 

भवति तदा कृतकृत्य: सम्यक्‌पुरुषार्थसिद्धिमापन्न: ॥ ११॥ 
... भावाथे-सर्व रागादि मार्वोप्ते पार होकर जो कोई निश्चकल अपने 
चैतन्य मावको प्राप्त करता है वही भलेप्रकार मुक्तिके पुरुषाथकीः 
- सिद्धिको प्राप्त करता हुआ क्ृतकृत्य होजाता है । क्‍ 
(३) स्वयंभूरतोंत्र-- द क्‍ 
न पूजयाथ्थस्त्वयि वीतरागे न निन्‍दया नाथ विवांतवरे | 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनः पुनातु चित्त दुरितांजनेभ्य: ॥९७॥ 
क्‍ भावाथ-हे वीतराग ! आपको हमारी पूजांसे कोई प्रयोजन 
. नहीं । और है नाथ ! आप वैर रहित हैं, आपकी निन्‍दा हम करें तो 


रे 
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“भी आपको द्वेष नहीं। तोमी आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको 
पापके मेलसे दूर रखता है। 


से स्कन्ध या वनी वस्तएऐँ नाशदंत हैं | 
जन ओर बोद्ध दोर्नोका यह सिद्धांत है कि जितने स्कन्ध हैँंया 
“बने पदाथ हैं या जगतकी अवस्थाएं हैं वे सब क्षणक्र हैं | 


इक द6९077€ 66 06 फछषव॥&8 ४५ (हपय, 


4696-59, ॥ए9कप्रब्घशा४ &6 8] (06 ००॥००प४७९ 6। €ां5९४८९ 
रिब्वंगापिं &26 2) 6 ८009ए9०फात 67 €.9४९४7९९, 


हि ( ॥तशकएथ४ 277-279 ) द 
भावाथे-सर्व जीवनके स्कन्ध क्षणिक हैं, से जीवनके स्कन्घ 
“दुःखरूप हैं । रन क्‍ 
बुद्धचयां-7० ५४ ! महापरिणिव्वाण सुत्त दी ०नि० २-३ (१६)- 


गोतम बुद्धेक अन्तिम वाक्य । । 
हन्त : मिक्षुओं , अब तुम्हें कहता हूं | संस्कार (कृतवस्तु). 
“व्ययधर्मा ( नाशमान ) हैं, अप्रमादके साथ ( आलूस न कर ) (जीव- 
नके लक्ष्यकों ) संपादन करो, यह तथागतका अन्तिम वचन है। / 
बुद्धचयां-४० ६१८ चन्दमुत्त ( सं० नि० ४४५-२-३ ) साधु 
सारिपुन्नकी निदत्तिकों सुनकर गोतम बुद्ध कहते हैं- क्‍ 
_“आनन्द- जो कुछ उत्पन्न ( जाता है) हुआ है, (भूत) संस्कृत 
है वह सब नाश होनेवाला है | हाय ! बह न नाश हो वह संभव * 
द रा नही द्टै इसलिये आनन्द ! आत्मदीप आत्मशरण, अनन्य दगरण 
.... होकर विहरो, धर्मदीप धमशरण, अनन्य शरण होकर विहरो। 
8 जन शाख्र ज्ञानाणेवरे -- 
|... * बस्तुजातमिद मूह. प्रतिक्षणविनश्वा |... हि 
जानन्नपि न जान्सि ग्रह: कोष्यमनोषधः ॥ १४-२ ॥ 


हा 


कण 
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भांवार्थ-हे मृढ | इस जगतमें जो वस्तुओंका समूह उत्पन्न 
. है वह क्षण २ में नाशवंत है ऐसा जानता हुआ भी तू क्यों अज्ञान 
है! क्या कोई पिशाच है जिसकी कोई दवा नहीं है। 
मनोज्ञविषये: साहू संयोगा: खप्नसन्निभा: | का 
क्षणादेव क्षय यान्ति वंचनोद्धतबुद्धय: ॥ ४०-२॥ 
भावाथ-मनोज्ञ पदार्थोके साथ संयोग सब स्वप्रके समान है 


ये सब पदार्थ क्षणमें नष्ट होजाते हैं | ये ठगोंकी तरह किचित्‌ चम- 
त्कार दिखानेवाले हैं । 


क्री है 


धनमाठानुकारीणि कुलानि च बलानि च |... बा 
राज्यालंकारवितानि कीतितानि महषिमि: ॥ ४९१-२॥ 
भावाथे-महान्‌ ऋषियोंने जीवोंके कुछ कुटुम्ब बल, राज्य, 
अलंकार, सम्पदा मेघ पटलके समान क्षणिक कहे हैं । 
ये चात्र जगतीमष्ये पदाथश्चितनेतराः । 
ते ते मुनिभिरुद्दिष्टा: प्रतिक्षणविनश्वरा: | ४६-२ ॥ 
भावाथ-इस जगतमें जो जो चेतन और अचेतन पदाथ हैं 
उन्हें सब महबियोंने क्षणिक व विनाशीक कहा है। सावा्थ-पर्यायकी 
अपेक्षा सत्र विनाशीक हैं | 
...._ग़गननगरकलप संगम वल॒भानां। 
जल्दपटबतुल्य यौवन वा घने बा॥_ *. » 
सुजनसुतशरीरादीनी विद्युच्चकानि | 
'क्षणिकमिति समस्त विद्धि संसारदत्तम ॥ ४७-२ ॥ 
भावाथे-ज्ियोंका संगम आकाइर्मे नगरके समान चंचल है| 
युवानी या घन मेघ पटक समान विलछा जानेवाछा है। बंघु, पुत्र, 
. शरीरादि विजलीवत्‌ चचल है। इस सब संसारके चरित्रको क्षणिक्र जानो॥ 
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जगत्‌ अनादि अनंत है । 


जेन ओर बोढद् दोर्नोका सिद्धांत है कि यह जगत्‌ अनादि अनंत 
है तथा इसका कर्ता कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है-- 4 
एफ 0०-ांपर ते प6 ऐपता8 99 (एमए, | 
7680-90. ज्रांक्रण्ण ऊफच्छुफांगहु ०. छा, इ९ प्रा०्गरो:3, 48 ४3: 
ए०पातव 06 6-मरंत ( इ्ाउब्ा ) , स्‍फहढ टशया00॥ 86. तांइ्शए८0 & 
कए5६ ऊैध्डागएंगहु ० फएशंग83, क्ी0, इयर गे 80458 ढाते 90ए00 हि 
57 ६४75 0६३8९ ६४४ए एकशओएश2/02 3807 है. बडुकोंश उ्ता [0 9. 
76९छ >2॥7009, +[ए8, ॥7 ए्रफ्राश, 8 ए9प079, ४8४ 708 [8065 पी€ए 08ए.. * 
#थथी शशि त680॥; गधयारंए 6 ए०५४४986 770 शी ज्ञणोत, (76: । 
जापान दतहतए0०0, (06 7९४7 ० 776(9, (6 ज्ञणाव 0 फराशा 300: मा, 
02 290व65 एज 8005 | 


मेक: 


72480-9४.. &वा०प8 धार गिए6 ज्वि८5 एव ठ्माए प्रौ8 ]88:.._.. 
0०98, 6 38/0006 | 6 गला जणात, ९००ऐोंत 96 तेल्यात06, छेए 
हे 80९८076]78 ॥0 ४6 850॥%, 5 096 [8 [घ५६ 88 एप) 870]6०६ (0 ॥08- ह 
| 87686 ]4एछ 0 पब॥आगर ह7400॥ 89 पी 80006 70 ४6 07 ०0670 07९5, की 


2690-96. रिफ्शांगह १0एछ7. शी ॥0 १७, 707 06477 ६० 


मात, एुणए 08९ धल्त 07 पां3 [08 एच पधपोर प्रणा8 (85 तिकात 
- ज्ञकांटा 48 007रौश्वाा60 जाप 6 00 8708६ 0०€६75 


+990-2960  ह्0प्न 680 गणना गा अंडा, >8क्या 6 00१8६ ० के 

& (७04 ज्ञ0 ०प९॥६ 40 96 (6 इप7 0 फाषों(8 ६०007655, श50070. है 
8700 एुछफ९', णल्बगाएड 78ंए83 जञा0ग ॥6 7075 ॥0 56 ०07060ग्रा6त 
छा था। ०फशज्राशि!यांएरु एरक्चुणाए ((0 शध्यातक त्रगा६व07 79 4 #0.. 
एप त्०ण्परोत ए९ पांधोट ० 98 दिगरीदा! जञी0 ज्ञण्पोत इल्ाते ॥5 ८6 
॥ 000 ४६ ज्र0०70., छग0फ्रातहु 0णि. दल्ाओंफ प्धा 4 अज0तणोत ७ 09. 
<0फ॥यो। * एणेएरांबयीए 7, 8 ठायह 980 क्0०णैत 926 एणशंगाल्त॑ जरा 

- अल्निणाह ्रु०/४0॥॥67, ॥8 48  ००)०८९४ ४४०१४ 2६. 6 5९ 8०० हय ह 
ज्ग0 0588 गधा ४0 076007 कात ६0 णिश्टाए९ ९एषॉपर 0९7८९, ६९६४: 


.. चंबल व पृ्णा।2 ६ सीशिशा: ज्राध्याए९,. 7578 धशायरे एप्मांधिर 
'आक्षा। €शश्ा बीदा देला। हे 





शिनन शिश मर अमन नमन 7700॥00७/७७७७॥७७७७७॥७॥७॥७७॥७४४४७७॥७॥७४्श्५90 ५४५४४ ४८ हे 
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भावाथें-ऐ भिक्षुओ | यह संसार अनादि अनंत है, संसारी 
प्राणियोंका प्रथम आदि नहीं ढुंढा जासक्ता । जो अविद्या ओर तृष्णामें 
फंसे हुए लगातार अश्रमण करते हुए बराबर नवीन जन्म घारते रहते 
हैं। ऐ सारिपुत्र | पांच गति मरणके पीछे होसक्ती है | अर्थात्‌ नरके- 
त, तियचगति, प्रेत्यगत्ति, मनुष्यगति व खरगवासी देवगति | 


इन पांच गतियोंमेंसे अतिम खर्गगति मात्र अच्छी कही जासक्ती 
है। परन्तु गोतमबुद्धकी शिक्षाके अनुसार इस गतिवाकेको भी पुनर्जन्म 
लेना होता है। जैसे अन्य चार गतिके जीव, जन्मसे मरण ओर मर- 
णसे जन्म लेते हुए तुमने, इस दीघ संसारमें वास्तवमें इतने आंसू 
बहाए हैं कि जिनका संग्रह चार महासमुद्गोके जल्से भी अधिक है। 


.... एक मानवको बुद्धि ऐसे ईश्वरका ख्याल केसे कर सक्ती है जो 
अनेत भलाई, बुद्धि व शक्तिक्ता खामी होकर ऐसे प्राणियोंकी अधि- 
कांश पैदा करे. जिन्हें “४ दीधेकाठतक नरकमें डालना पड़े। हम 
ऐसे पिताका केसे ख्याल कर सक्ते हैं कि जो अपने बच्चेको 
संसारमें भेजे ओर फिर उसको खये ऐसा अपराध करने दे 
जिससे यह सदाके लिये केदमें पड़ जावे। कया यह खयाहलमें आ 
सकता है कि जो ईश्वर आदमियोंको आज्ञा दे कि उनका दरएक पाप 
क्षमा कर दिया जायगा, फिर खये बिलकुल मिन्न रीतिसे व्यवहार 


« करे कि मरणके बाद उसे सदाके लिये दण्डित करदें। 


जन सिद्धांत भी ऐसे ही वाक्य हैं कि जगत अनादि अनेत 
है व इसका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है । 


ज्ञानाण॑वमें कहा है-- 
“अनादिनिधन:ः सोडय स्वयं सिद्धोंउप्यनश्वर । 
... अनीधघरोषपि जीवादिपदार्थ: सेमघ्ृतो खशम्‌ ॥ ४-११ ॥ 


तन पन्ना लत नक गा न फलानी*- का कप पनननन नकवी दविय- चिकन जा “मालवा तक किन पा७ कक 
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भावार्थ-यह जगत अनादि अनन्त है, खये सिद्ध है, अविनाशी 

है, इसका कोई ईश्वरकर्ता नहीं है। यह जीवादि पदार्थासे भरा है | 
: यत्रेते जन्तव: सर्वे नानागतिषु संस्थिता: । 
उत्पबंते विपयेते कमेपाशवश गताः ॥ ६-११॥ 
भावाथ-इस जगतमें सब प्राणी नाना गतियोंमें रहते हैं, कमे- 
 जाल्से बंधे हुए जन्मते व मरते हैं । 

.... नोट-जैन सिद्धांतमें नरक, पशु, देव व मानव चारगति मानी हैं ॥ 
प्रेत ( ब्येतरादि ) देवगतिर्मं गमित हैं । ये प्रेत असुर आदि अछो- 
- लोकके भागमें रहते हैं । 

मूलाचा रमें कहते हैं--- 

लीओ अकिश्वमी खलुं अगाइणिहणो सहाव्रणिप्पण्णो | 

जीवाजीवेहिं मुडो णिच्चो ताढरुक्ख संठाणों ॥२२।८॥ 

तत्थणु हवंति जीवा सकम्म णिव्वत्तियं सुद्द दुक्खें | 

जम्मण मरण पुणब्भवमशांतमवसायरे भीमे ॥ २५ ॥ 

भावाथ-यह लोक किसीका किया हुआ नहीं है अनादि भनंत 
है। स्वभावसे स्थित है जीव अजीवोंसे भरा है। सवे काछ रहनेवारा 
नित्य है। छाल वृक्षके आकार है। यहां जीव अपने २ कम द्वारा 


सुख दुःख जन्म मरण पुनर्भव अनुभव करते हैं यह संसार सागर 
. भयानक व अनंत है। 


स्याद्रादका सिद्धान्त । क्‍ 
. प्राचीन पाली साहित्यके लेखोंमें स्याद्वांदका सिद्धांत उसी तरह 
... झलक रहा है जैसा कि जेन साहित्यमें एक पदार्थ्में अनेक, विरोधी 
.. खभाव भिन्न २ अपेक्षासे कहे जाते हैं, इसीलिये वस्तु अनेक स्वभाव- 
._ वाली अर्थात्‌ अनेकांत है। जैसे एक मानव पिताकी अपेक्षा पुत्र है... 


| 


तथा अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है। अपने भमतीजेकी अपेक्षा चाचा" 
डै, अपने चाचाकी अपेक्षा भतोजा है इसलिये एक मानवर्मे अनेक: 
सम्बन्ध भिन्न २ अपेक्षासे एक ही समयमें रहते हैं परन्तु उनको एकः 
साथ कहाजा नहीं सक्ता | जब एक बात कहेंगे तब्र दूसरी बात नहीं” 
कह सकेंगे | इसलिये जब्र किसी बातकों कहना तो यह बात किसी 
अपेक्षासे कही गई है, इस बातकों सूचित करनेवाला स्पात्‌ या 
कथाचत्‌ या किसी अपेक्षास्ति 7000 8000७ 007 ०एा एंएश 

शब्द है। वादके अथ कहनेके हैं । स्पादह्रादके अथ किसी 
अपेक्षासे कहनेके हैं | एक जीव मनुष्य था, मरकर घोड़ा पैदा हुआ |". 
यहां उस घोड़ेकः जीव वही है जो मनुष्य था तथा घोड़ेका जीव दूसरा” 
है, मनुष्यका जीव दूसरा था। दोनों बात दिरोधरूप हैं, परन्तु दोनों 
बातें भिन्न अपेक्षासे ठीक हैं | 


यदि मूल द्रश्यकी अपेक्षा देखा जावे तो जो मानवका जीव था 
वही धोड़ेका जीव है | यदि अवस्थाके पछटनेकी अपेक्षा देखा जावे” 
तो मानवके जीवकी अवस्था दूसरी थी, घोड़ेके जीवकी अवस्था दूसरी: 
है। इसलिये हम कहेंगे कि किसी अपेक्षा दोनों एक हैं, अन्य किसीः 
अपेक्षासे दोनों मिन्नर हैं । 


इसी ही प्रकारका सिद्धांत बोद्ध पुत्तकोंसे प्रगट है- 
588 6660776 0० छ00609 ऊपर "5608८ शांगिण, 

2690-704  फ्छ३ 8 764507489]6 फ्रश्चा 708८0 (05; ॥ 8006" 
0.7686 ते: 7600565 बात डिलयगाक्राा5 $882८4 एशाइणाओ। 00क्रीशिएर- 
0९, 4 टबगाध0ां 3688 ॥ 8703 | 0087 तैं&॥ए ॥8टीप 68. ाएं हे &- 
745 483८॥ "66 8 70 एशाइ०्रक तपाक00, ॥शंत8/ 60 4 एश-- 
"लए धर, छि0 ६ ज्ञांए00६ 73एशंएड 8४6३३ ०7 छ्ूण्शए०3 ॥, 5: ए0फत 
- तहत गे बिए०प्रा 0 076 ० 688 60०7795, क। 3 549:-॥४$ ००३ 
जे णरोए ०९ बाते 8 ०पा6ए ६8८8 8 000॥॥; गीशा ४5 छ0०-० 
गत #0 98 जी] 0076, 967 ९ पात्र €भीए एप 0. 5णा४पराएट्ट: 
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पक 48 व्रध]0ए बाते धाफ़ाए बाते क्राणाह, भातदे ज़€ पत्र कि) ६0 
प्र 0 इ8गराशा।ंजह धाब्ा 8 गंए॥0 बाते धा8 बाते खत, 87 (0७५ 
0 5६६६४ 607 प्र), ग ॥6 78 8 768507%0]6 शाक्षा), शा] 700 त/2ण् 
उध्चतीए 6 076-भ06.व. ००र्प्रश॑ठा, 0जॉए प्रां$ 0एांशं०म 5 एप, 
बाते 6 0 ठांगंता 8 7णॉडा, 5ए 00. 84॥ क॥ आंशी। 470 
68€ 5486007[8, 4 38 07 ॥ए0्रा268 ॥0 8870 फीशाः ८06 


(६, 4, 7. 47 7 72. 2४70 ) 


भावाथ-एक बुद्धिमान मानव इस तरह विचार करता है। 

“4 यदि कोई प्रिय साधु ओर ब्राह्मण यह शिक्षार्दे कि यही प्राणी बरा- 
बर बना रहता है तो में ऐसा नहीं देखता है. और यदि प्रिय साधु 
ओर ब्राह्मण यह शिक्षार्दे कि वह प्राणी बना नहीं रहता है न में इस 
बातको देखता हूँ। परन्तु यदि विना. इस बातको विचार किये हुए 
में इनमें सिद्धांतोंमेंसे किसी एकके लिये निश्चय करदूं भोर कह कि 
यही एक बात सच है ओर दूसरी शिक्षा गछत है तब यह ठीक नहीं ' 
होगा । क्योंकि इससे हम सहजमें ऐसी किसी बातका विश्वास कर 
लेंगे जो झून्‍्य व गलत है ओर उस बातके विश्वास करनेमें भू 
जायगे जो ठीक, सत्य व असली है। इसलिये जो सत्यका खोजी है 
ओर प्रज्ञावान पुरुष है वह जल्दीसे एक तरफी फैसला नहीं करेगा 
कि वही बात सच है व दूसरी बात मिध्या है, परन्तु इन दोनों वध- 
नोंका भाव समझनेके लिये यह आवश्यक है कि उनके भीतरी मत- 
लछबको समझे | क्‍ 
.  जैनाचार्य कुदकुन्दखामीने पंचास्तिकायमें यहो बात दिखाई है- 

मणुसत्तणेण णट्टो देद्दीदेवों हवेदि इंदरो वा । 

उभयत्तजीव भावो.ण णस्सदि ण. जायदे पुण्णो ॥ १७॥ 


..._- भरावाथनयह देही प्राणी मनुष्यपनेकी अपेक्षा नष्ट हुआलतथा 
देव या अन्य कोई पदा होगया । इसलिये अन्य ही मरा, अन्य दी 
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उत्पन्न हुआ परन्तु दोनों पर्यायोंमें जीव भावकी: अपेक्षा न कोई नष्ट क्‍ 
हुआ, न पेदा हुआ-जीव वही है । द 
भावाथे-किसी अपेक्षा वही जीव है, किसी अपेक्षा दूसरा दै | 


... साधु परीषह सहते 
जैसे जैन साधु परीषह सहते हैं वेसे बोद्द साधुओंके लिये भी 
परीषहू सहनेकी बात बोद् साहित्यमें है:-- 
बह 0067796 ० 6 ऊ>पत9६ ऊफ7ैए 0608९. छांजिए 


2260०-३326  7फांड 8 28 0: जञा0 28378 ०000 ६४0 706४४ 
गएगाहुष बात पा, जांग्रेत. द्वाउते छा), 705पप्रॉ068. ज७589$ क्षायएँ 
ऋ€छायणह ए6एयएइ 27788 8 शाशेलंएणए05 छत 8ए६४एो प्0०65 एक7॥« 
मा व्शीगस्‍डु5. 06 घधा€ 520१ ध्गीवाए गांप्रा,- शंणेशा ०४४78, 
फाशटाए2,. त58827९680]6९, ९0009. ४. शावेध्रँ्शशगा702, 76. 9६- 
5779 €700768. 6 5 €09076ए ९९४ 407 87620, 9806 ६70 090€घ४०7०, 
ढाशुंणंए60 (079. फ्रांडटठक070८0. शट्य०08 प्डात हां75,.. 8धशंए९ &70: 
87९60४783 ॥6 (68९7ए९५ 85 ६8 ॥068 ६६६6 70 06 ज्ञ०ग70, 77०88 
'ज़ा0 2क४56 776 एथा॥ 70 7॥056 ज्ञ0 ०४८४९ 7९ ए848घ780, [0प्&705 
& ०0 पीला 4 >शाए४ 9४ ॥76 8च॥7९ छ्ए; शॉल्टा00 07 9४४४ 7. 
#770ए 70|, 77 ]09ए छशात॑ 5070 3 सक्याक्रं! परा70ए680; 770 70007 
बात तांए॥0707, €एशफ़फ्र66 9. छा 6 5६७8९, एंड 8 06 एशाडिटॉन 
307 0 प्राज् ध्वृपक्शंयाह ६ टाब्रणंशत: वी] 75 ). 


भावायें-यही साधु है जो शीत, उष्ण, भूख, प्यास, हवा, 
: वर्षा, देशमशक व कृष्टदायक कीड़ोंकी बाधा, दुवेचन व कठोर वचन, 
शरीरपर कृष्ट व वध व शरीरका काटा जाना, छेदा जाना, जीवन 
भयकारी कष्टोंफी समताभावसे सहता है। वह रागद्वेष मोहसे बिछकुल 
अलरूग रहता है। असद आचरणसे जुदा रद्दता हैं। अपनी बढिव दान 
सेवा व. प्रसन्नताकों वह दुनियांमें पवित्र दशा समझता है, जो मुझे 
_ कष्ट छेते हैं व जो मुझे सुख देते हैं उन सबके ऊपर में समभाव 

रखता हू.।. मैं रागढ्षको नहीं अनुभव करता हूं। हषे व विषादमें 
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खोमित नहीं होता हूं। प्रतिष्ठा व अप्रतिष्ठामें हरजगह मैं समान हं। 
; यही मेरे साम्यभावकी पूर्णता है | इसी तरह जैन साधुकों बाइस परी- 
षहको समताभावसे जीतनेकी माज्ञा हैं | 


देखो तत्वाथसृत्र-- 
मार्गाच्यवननिजरार्थ परिषोद्ञ्या: परीषहा: ॥ ८-९ ॥ 
क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यार तित्लीचर्या निषययारब्याक्रोशव- 
धयांचालाभरोगतृणस्पर्शमल्सत्का पुरस्कारप्ज्ञाज्ञाना दरीना नि ९-९॥ 


भावा्े-रत्नत्रय मार्गसे न गिरनेके लिये व क्षमौंकी निमराके 
लिये परीषह सहन करना चाहिये। वे २२ हैं-! क्षुषा, २ तृषा, 
है शीत, ४ उष्ण, ६ डांस मच्छर, ६ नम्नता, ७ अरति, ८ ज्ली, ९. 
चलनेकी, १० बेठनेकी, ११ सोनेकी, १२ गाली, १३ वध, १४ याचना 
१५ अलाभ, १६ रोग, १७ तृणस्पश, १८ मल, १९ सत्कार पुरस्कार, 
२० प्रज्ञा, २१ अज्ञान, २२ अदरीन | 


जेन साधु भी समभावधारी होता है । 
सारप्तमुच्चयमं कहा है--- 
निन्‍्दास्तुतिसम धीरं शरीरेपि च निस्पृहं । 
जितेद्रिय. जितक्रोधं. जितलोभमहाभर्ट ॥ २०५ ॥| 
रागद्रंषविनिमुक्ते सिद्धिसंगमनोत्सुकम्‌ । 
ज्ञानभ्यासरतं नित्यं नित्यं च प्रशमे स्थित ॥२०६॥ 
एवं विधे हि यो इृष्टवा खगृहांगणमागत | 
मात्सय कुरुते मोहात्‌ क्रिया तस्य न विद्यते ॥२०७)॥ 
सम: शत्रो च मित्रे च समो मानापमानयो: |. * 
. छामाामे समो नित्य छोष्ठकांचनयोस्तथा ॥२२०॥ 
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सम्यत्त्व॒भावनाशुद्ध ज्ञानसेवापरायण | 
चारित्राचरणासक्तमक्षीणसुखकांक्षिणं ॥ २२१ ॥ 
ईदूर्श श्रमण दृष्टूत्रा यो न मन्येत दुश्घी: । 

त्रजन्म निः्फले सार संहारयति स्वेथा | २२२ ॥| 


भावाथे-जों साधु निन्‍दा व स्तुतिर्में समान धीर हैं, शरीरमें" 
भी इच्छा रहित हैं, इंद्रियोंके विजयी हैं, क्रोषको जीतनेवाले हैं,.. 
लोभ महाभटके वशकर्ता हैं, रागद्रेषसे रहित हैं। मोक्षकी प्रात्तिके 
उत्सुक हैं, नित्य ज्ञानाभ्यासमें रत हैं, नित्य शांत भावमें स्थिर 
हैं, ऐसे साधुको अपने घरके आंगनमें आते हुए देखकर जो गृहस्थ 
मोहके कारण आदर नहीं करता है वह क्रियाहीन है। साधु शत्रु व 
मित्रमें समान हैं, मान अपमानमें समान हैं, छाम अलाभमें तथा 
सुबण व केकडको देखनेमें नित्य समभावधारी हैं। जिनके सम्य- 
ग्दशनकी मभावनामें शुद्धता है, जो ज्ञानकी सेवार्में छीन हैं, 
चारित्रके आचरणमें आसक्त हैं, अविनाशी सुखके प्रेमी हैं, ऐसे 
श्रमणको देखकर जो आदर नहीं करता है वह अपने सारे मानव 
जन्मको निष्फल करता हुआ नाश करता है | 


ग्रहस्थीको निवोण नहीं | 


जबतक गृहत्याग कर साधु हो ध्यानका अभ्यास न करे तबतकः 
निर्वाणका लाभ नहीं होसक्ता | संसारके दुःखोंका अत नहीं होसक्ता | 
यही बात दिगम्बर जैन शात््रोंमें है व यही बोद्द शास्त्रोंमें है-- 
पफ8 60०07॥98 ०0 77९ छ00॥8 97 ७९०६८ एप, 
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द भावाथ-- ऐ वच्छ | ऐसा कोई गृदस्थ नहीं है जो विना गृह- 
'स्थके बचनोंको तोड़े शरीरके वियोगपर दःखोंका अन्त कर सके | 
गृहस्थका जीवन अपवित्रताका घर है, आकुलित व बन्धन है. 
परन्तु गृूहरहित जीवन स्वगंका, खुछी हृवाका मदान है, पूणता व 
पवित्रताके साथ घरमें जीवन विताना कठिन है । इसढिये मुझे घर 
'त्याग करना चाहिये। 

जन शास्र ज्ञानाणवर्में कहा है-- 

न प्रमादजय कंतु घीधनेरपि पार्यते । 

महाव्यसनसंकीर्णे गृहवासे5तिनिन्दिते ॥ ९, ॥ 

शकक्‍्यते न वशीकतु गृहिमिश्रपले मन: | 

अतश्चित्तप्रशान्त्यंथ सद्धिस्त्यक्ता गृहे स्थिति: ॥ १०--४ ॥ 
भावाथे--अनेक दुःखेंसे भरे हुए, अति निन्‍्दनीक गृहके वासमें 


क्‍ बुद्धिमानोंके द्वारा भी प्रमाद नहीं जीता जासक्ता है। गृहस्थी चचल 
 मनको वश नहीं कर सकता । इसलिये चित्तकी शांतिके लिये सत्पु- 


. रुघोंने घरेका वास त्यागा है | 


साधुको एकांतमें ध्यान करना चाहिये । 
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भावाथ-जिसने एक दफे अपने मीतर इस अवस्थाका अनुभव 
किया है वह संसारके प्रपंचसे दूर होजाता है। यदि वह कभी संसा- 
रकी तरफ फिर आता है उसका मन एकांतकी तरफ जाता है, वह 
एकांतमें लीन होजाता है | यही उच्चतम सुखकी अवस्था है | 
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भावाथ-वही अकेला जो लगातार एकांतमें बठनेका ओर 
एकांतमें सोनेका अभ्यास करता है अपनेको जीत लेता है | वह सन्त 
इच्छाओंके नाशमें ही एकांतमें आनंद मानेगा। मानों वह एक वनमें 
रहता है। जेन शाखमें भी एकांतकी महिमा बताई है| 
: इश्लोपदेशमें कहा है-- 
. अभवचित्तविक्षेप एकांते तत्वसंस्थितः | ._ 
अभ्यस्येद्ियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः ॥३६॥ 


भावाथे-जहां चित्तको कोई आकुलता न हो ऐसे एकांतमें 


तत्वमें ठहरा हुआ योगी आलस्य छोड़कर अपने गात्माके तत्वका 


अभ्यास करे | हा 
ज्ञानाणवर्में कहा है:--._ ः 
| रागादिवागुराजालं निकृत्याचिन्त्यविक्रम: | 
स्थानमाश्रयते धन्यो विविक्त ध्यानसिद्धये ॥२०-२७॥ 


य् 


कम 
भावाथे -अपूर्व पराक्रमघारी महाभाग्य साधु गगादिकी फांसीके | 
जाठको काटकर ध्यानकी सिद्धिके लिये निजनेस्थानमें बतता है। 


नोट-जिनको सत्य जानना हो उनकी उचित है कि जन ओर 
बौद्धोंके प्राचोन ग्रन्थ पढ़ें | मुझे विश्वास है कि उनकी यह धारणा 
होजायगी कि दोनोंका तत्वज्ञान एकसा है। जो संसास्के दुःखेंसे 
छूटना चाहे वह चाहे बेंद्धांका अष्टांग मार्ग चाहे जेनका रत्नत्रय 
माग घारण करे। दोरनोंका प्रयोजन यही है कि आत्माके बलपर खड़े 
होकर दृढ़ श्रद्धा व ज्ञानके साथ आत्मध्यानका अभ्यास किया जावे 
जिससे निर्वाणकी प्राप्ति हो । जन ओर बोद्रोंको परस्पर एक दूसरेके 
अन्य पढ़कर मित्रता रखनी चाहिये ओर यही विचारना चाहिये कि 
दोरनोंका त्त्वज्ञान एक ही श्रोतसे उत्पन्न हुआ है। 





